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प्रकाशकीय 


भारत देश में विज्ञान, साहित्य, अध्यात्म और अन्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाओं की 
समृद्ध परम्परा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को नित नये क्षेत्रों से जोड़ा और क्षेत्र-विशेष 
की स्वस्थ पहचान को नये आयाम दिये। भारतीय साहित्य, विशेष कर हिन्दी साहित्य 
में ऐसे अनेक मनीषी समय-समय पर हुए, जिन्होंने विभिन्‍न विधाओं में निरन्तर सृजन 
कार्य किया। देश की आजादी के लिए, पिछली शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जो राष्ट्रव्यापी 
आंदोलन चला था, उसे नेतृत्व देने वाली अनेकानेक विभूतियों ने तो राजनीति के 
साथ-साथ जनजागरण के लिए साहित्य और पत्रकारिता तक का सहयोग लिया था। 
ऐसी कई विभूतियों ने तो दोनों ही क्षेत्रों में निरन्तर गतिशीलता के प्रतिमान स्थापित 
किये। 

साहित्य और समाजकार्य की इस समृद्ध परम्परा में सुप्रसिद्ध कवि लक्ष्मीकांत 
वर्मा का नाम अत्यन्त आदर से लिया जाता है। हिन्दी साहित्य के इस अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हस्ताक्षर ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और राजनीतिक-सामाजिक 
विषयों पर नियमित लेखन द्वारा अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी। हिन्दी साहित्य 
मर्मन् और विशेष रूप से श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व को विद्वान 
लेखक डॉ. राजकुमार शर्मा ने इस पुस्तक के माध्यम से समग्रता में समेटा है। उन्होंने 
पुस्तक को आठ अध्यायों में बॉँटा है - कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा, नाटककार : लक्ष्मीकांत 
वर्मा, उपन्यासकार : लक्ष्मीकांत वर्मा, कहानीकार : लक्ष्मीकांत वर्मा, समीक्षक : 
लक्ष्मीकांत वर्मा, राजनीतिक लेखन, संस्मरण और उपसंहार। 


श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने साहित्य की विभिन्‍न विधाओं में प्रचुर लेखन किया। 
उनकी ख्याति प्रखर कवि और नाटककार के रूप में कुछ अधिक रही। उन्होंने 
प्रयोगवादी कविता-परम्परा को नयी पहचान दी और उसे “नयी कविता” के रूप में 
पहचाना गया। इस पर केन्द्रित उनकी समीक्षा पुस्तक “नयी कविता के प्रतिमान” की 
काफी सराहना हुई और उन्हें “नयी कविता का आदि आचार्य” कहा जाने लगा। इसी 
तरह, प्रयोगशील असंगत नाटकों के लिए भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। जिसकी 
सराहना हुई। वर्मा जी ने यह नाटक उस समय लिखे थे, जब सामाजिक परिवर्तन की 
अलख जगाने वाले नाटकों की अत्यन्त कमी थी। उन्होंने अपने नाटकों से नया कथ्य, 
नया शिल्प और नयी नाट्रयभाषा गढ़ी और उसे जड़ता से निकाला था। 

स्मृति शेष वरिष्ठ साहित्यकार श्री लक्ष्मीकांत वर्मा का सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्व 
अत्यन्त विलक्षण था। उनकी महान साहित्य सेवा को समेटती, इस पुस्तक को अपनी 
स्मृति-संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रकाशित करते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के 


निदेशक के रूप में मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता हो रही है। संस्थान ने इस योजना के 
अन्तर्गत 'कबी', “साहित्य मनीषी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल', 'बालकृष्ण भट्ट”, “रहीम', 
*राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन', “गया प्रसाद शुक्ल सनेही', 'प्रसाद समग्र, “गोस्वामी 
तुलसीदास”, 'संत रविदास', निराला समग्र”, सूरदास”, “महादेवी वर्मा', “बाबा 
नागार्जुन', 'सेनापति', “आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी” प्रभृति पुस्तकें प्रकाशित की है। 
विद्वान लेखक डॉ. राजकुमार शर्मा ने इस पुस्तक के प्रणयन के लिए जो श्रमसाध्य 
साधना की है, इसे व्यवस्थित स्वरूप दिया है, उसके प्रति हम अत्यन्त आभारी हैं। 
हिन्दी साहित्य और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक पाठक और शोधार्थी डॉ. 
राजकुमार शर्मा की इस पुस्तक के प्रति पर्याप्त आत्मीयता प्रदर्शित करेंगे और लाभ 
उठायेंगे। 


डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 


निवेदन 


हिन्दी कविता के एक प्रमुख पड़ाव - नयी कविता - के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर 
सुप्रसिद्ध कवि श्री लक्ष्मीकांत वर्मा की एक उल्लेखनीय कविता की एक पंक्ति है - 
“कहीं भी हरा पेड़ कटता है, मुझे दुख होता है।' इस एक पंक्ति से उनकी स्मृति को 
शब्द देने का क्रम शुरू करने का लोभ, मैं इसलिए नहीं छोड़ सका क्योंकि इससे सहज 
ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका सम्पूर्ण साहित्यकार और सामाजिक 
सरोकारों के लिए समर्पित व्यक्तित्व किस सीमा तक मेधावी तथा मानवीय था और 
समानता पर आधारित समाज को साकार होते देखने के लिए समर्पित था। साहित्य 
और. लेखन की विभिन्‍न शैलियाँ उनके लिए अपनी बात सफलतापूर्वक कहने का 
माध्यम अधिक सही है। यही कारण था कि श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने कविता ही नहीं, 
नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचना जैसे क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण रचनाकार्य किया। 
सम्पादक और पत्रकार के रूप में भी उनका “योगदान असाधारण है। विभिन्‍न समाचार 
पत्रों के लिए वह निरंतर लिखते रहे, जन-जन तक अपने प्रेरक विचार पहुँचाते रहे। 
“समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया”, 'डॉ. राम मनोहर लोहिया और समाजवादी 
आंदोलन” तथा “लोहिया के बाद” जैसी महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के सृजन द्वारा उन्होंने अपने 
राजनीतिक चिंतन को भी अभिव्यक्ति दी। सच तो यह है कि प्रखर साहित्यकार और 
पत्रकार के रूप में उन्होंने समकालीन साहित्यिक/सामाजिक परिदृश्य पर अपनी 
विशिष्ट छाप, औरों से बिल्कुल अलग छोड़ी । 

ऐसे महान व्यक्तित्व पर>केन्द्रित डॉ. राजकुमार शर्मा की पुस्तक '“लक्ष्मीकांत 
वर्मा' निश्चय ही पठनीय है। इसका महत्त्व तब और बढ़ जाता है, जब यह तथ्य 
सामने आता है कि उनके सम्पूर्ण लेखकीय व्यक्तित्व का पर्याप्त मूल्यांकन अभी तक 
नहीं हुआ है। शायद इसका एक कारण यह भी रहा हो कि वह स्वयं भी इस ओर 
से उदासीन रहे। इस पुस्तक को प्रकाशित करते हुए हमारा यह विनम्र प्रयास है कि 
लक्ष्मीकांत वर्मा के विराट्र व्यक्तित्व को रेखांकित किया जा सके। इस पुस्तक के लेखक 
डॉ. राजकुमार शर्मा, जिन्होंने श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के लेखन से जुड़ी अनेक महत्त्वपूर्ण 
और अप्रकाशित सामग्री को एकत्रित करने व गम्भीरता से अध्ययन करने के उपरान्त 
उसे पुस्तकाकार रूप देने में काफी श्रम किया है, साधुवाद के स्वाभाविक अधिकारी 
हैं। 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ऐसे महान साहित्यकारों की स्मृतियों को अक्षुण्ण 
बनाने की दिशा में निरन्तर सक्रिय रहता है, जिन्होंने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान, 
समाज और साहित्य को दिया है। इसी श्रृंखला में सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री लक्ष्मीकांत 
वर्मा पर केन्द्रित यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। विश्वास है कि सुधी पाठकों और 
जागरूक साहित्य सेवियों के बीच इसे सराहा जायेगा। 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 


भूमिका 


लक्ष्मीकांत वर्मा हिन्दी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने कविता, कहानी, 
उपन्यास, नाटक, स्तम्भ, पत्रकारिता एवं राजनीतिक लेखन के जरिये अपने को 
अभिव्यक्त किया है। उनका साहित्य के क्षेत्र में किया गया योगदान गरिमापूर्ण एवं 
उपलब्धिपरक है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कविता के क्षेत्र में बहुत काम किया, उन्होंने 
प्रयोगवादी कविता के स्थान पर नई कविता की शुरुआत की। उसमें आये विदेशी 
प्रभाव को हटाकर उसे भारतीय संस्कृति, परम्परा, धर्म और आस्था से जोड़ा। उन्होंने 
अतुकांत, आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा, कंचन-मृग, दीप-देहरी-द्वार, चित्रकूट 
चरित और ख्बरू लक्ष्मीकांत जैसी अनेक काव्य-कृतियाँ देकर हिन्दी काव्य-साहित्य 
को समृद्ध किया। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता को प्रतिमानित करते हुए उसके स्वरूप का 
विवेचन किया और हिन्दी साहित्य को नई कविता पर केन्द्रित पहली समीक्षा-कृति “नई 
कविता के प्रतिमान' दी। इस आधार पर उन्हें नई कविता का आदि आचार्य कहा 
गया। 'परिमल'” के संस्थापक सदस्य होने और नई कविता आन्दोलन के सूत्रधार के 
रूप में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने जीनत महल, इन्द्र धनुष, आग के फूल, ताश का महल, सेतु 
बंध, बारह बजे दोपहर, अग्नि परीक्षा, तिन्दुविलम, सीमान्त के बादल, रोशनी एक 
नदी है, तीसरा आदमी, आदमी का जहर, उस रात के बाद, आकाश गंगा की छाया 
में, रबर का बबुआ आदि नाटक लिखे। आदमी का जहर, रोशनी एक नदी है और 
अपना-अपना जूता जैसे प्रयोगशील असंगत नाटकों के कारण उनकी धाक नाटक के 
क्षेत्र में जजी। ये नाटक उस शुरुआती दौर के नाटक हैं जब नाट्रय आलेखों की कमी 
थी और सामाजिक परिवर्तन में नाटक की भूमिका को नया-नया पहचाना गया था। 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने नया कथ्य, नया शिल्प, नयी नाट्रयभाषा देकर नाटक को नयी दिशा 
देने का काम किया था। रोशनी एक नदी है, के जरिये उन्होंने नाटक में गतिशीलता 
का नया प्रयोग किया था। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने खाली कुर्सी की आत्मा, सफेद चेहरे, एक कटी हुई जिन्दगी 
: एक कटा हुआ कागज, टेराकोटा, कोयला और आकृतियाँ, तीसरा प्रसंग और मुंशी 
रायजांदा जैसे उपन्यास लिखकर उपन्यास के क्षेत्र में नये प्रयोग किये हैं। उन्होंने 
राजनीतिक लेखन के जरिये तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकें दी। समाजवादी दर्शन और डॉ. 
लोहिया, डॉ. राममनोहर लोहिया और समाजवादी आन्दोलन, लोहिया के बाद, में 
उन्होंने समाजवाद और डॉ. लोहिया के चिन्तन को पुनःपरिभाषित किया है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने स्तम्भकार, सांस्कृतिक संवाददाता, संपादक, रंगकर्मी और 


नाट्य-निर्देशक की भूमिकाएँ भी निभायी और संयोजक के रूप में नाटक प्रस्तुतियाँ 
भी करायीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने ही सबसे पहले अंधायुग 
का मंचन अपने निर्देशन में इलाहाबाद में कराया था। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने विभिन्‍न विधाओं में प्रचुर मात्रा में लिखा है। उनका प्रकाशित 
साहित्य ही उन्हें हिन्दी साहित्य में जिन्दा रखने के लिए काफी है। उनका जो 
अप्रकाशित साहित्य है वह महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह 
है कि वर्मा जी जिस कद और साहित्य में जिस स्थान के हकदार हैं वह उन्हें अभी 
तक नहीं मिल पाया। न जाने क्यों लक्ष्मीकांत वर्मा की लोगों ने बहुत उपेक्षा की। विशेष 
तौर पर समीक्षकों ने। इस कारण उनका सर्वश्रेष्ठ अभी तक अमूल्यांकित रह गया 
है। उनके साहित्य का मूल्यांकन होना आवश्यक है। 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की पहल पर इस ग्रंथ को लिखने का दायित्व मुझे 
मिला है। इस दौरान मैंने पाया कि अधिकांश प्रतिष्ठित पुस्तकालयों में लक्ष्मीकांत वर्मा 
का साहित्य उपलब्ध नहीं है। वर्मा जी को गुजरे हुए थोड़ा ही वक्‍त हुआ है, तब उनके 
साहित्य की प्राप्ति कठिन होना, चकित और चिन्तित करता है। 

इस दौरान दूसरी बात जो संज्ञान में आयी वह यह कि लक्ष्मीकांत वर्मा पर 
केन्द्रित कोई किताब मुझे देखने को नहीं मिल्ली। यदि कुछ शोध-प्रबंध प्रस्तुत भी किये 
गये होंगे तो वे शायद अभी तक प्रकाशित होने की स्थिति में नहीं पहुँच सके। ऐसी 
स्थिति में लक्ष्मीकांत वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केन्द्रित यह पुस्तक महत्त्वपूर्ण 
साबित हो सकती है। 


इस पुस्तक को लक्ष्मीकांत वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केन्द्रित रखा गया 
है और कोशिश की गयी है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का कोई पक्ष छूट न 
जाये इसलिए जीवनी, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, समीक्षक, राजनीतिक 
लेखन और उपसंहार आदि अध्यायों में इसे विभाजित किया गया है। 

मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान, लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री 
उदय प्रताप सिंह, निदेशक डॉ. सुधाकर अदीब, प्रकाशन अधिकारी डॉ. अमिता दुबे 
तथा प्रधान सम्पादक श्री अनिल मिश्र जी का, जिनके सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित 
हो सकी। 

पुस्तक-प्रकाशन के पूर्व की तैयारियों में डॉ. नित्यानंद मुदृगल, श्री आलोक 
वर्मा, श्री दीपक कन्दर्प, श्री कान्त सिंह, श्रीमती रानी शर्मा, श्री अरुण शर्मा, श्री मनोज 
शर्मा गोपाल, श्री विवेक शर्मा तथा श्री विकास शर्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके सहयोग 
से यह पुस्तक इस रूप में पाठकों तक पहुँच सकी। 


“कल्पतरु', जियाखेल, शाहजहाँपुर, उ०प्र० डॉ. राजकुमार शर्मा 
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जीवनी 


जन्म 


लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के 
गाँव टंडौठी में १५ फरवरी १६२२ को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चन्द्रिका 
प्रसाद श्रीवास्तव था। घर में उनके माता-पिता उन्हें 'चौकन बाबू” कहकर बुलाते थे। 
वर्मा जी के मित्र राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सबसे पहले “मुंशी” का सम्बोधन दिया। बाद 
में यह नाम मित्रों में प्रचारित हो गया। विजयदेव नारायण साही और विपिन कुमार 
अग्रवाल उनके घनिष्ठ मित्र थे। उनके पिता हाईकोर्ट इलाहाबाद में पेशकार थे। उनके 
तीन पुत्र थे। सबसे बड़े लक्ष्मीकांत वर्मा, मझले कृष्णकान्त वर्मा तथा सबसे छोटे 
रजनीकांत वर्मा थे। नौकरी लगने पर चन्द्रिका प्रसाद श्रीवास्तव ने पहले बादशाही मंडी 
में किराये का मकान लिया। कुछ दिनों बाद मधवापुर में 'सरयू कुटीर” के नाम से 
अपना मकान बनवा लिया। 


शिक्षा 


लक्ष्मीकांत वर्मा की प्रारम्भिक शिक्षा १६२७ से शिक्षा सेवा समिति विद्या मन्दिर, 
इलाहाबाद में हुई।' उसके बाद वह कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद में पढ़े। वहाँ से 
इण्टर पास करने के बाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद में बी.ए. प्रथम वर्ष 
में प्रवेश लिया। उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन, कमला चटटोपाध्याय और जवाहर 
लाल नेहरू का छात्रों पर काफी प्रभाव था। उनके आवाहन पर वह छात्र-राजनीति 
छोड़कर कांग्रेस के सक्रियक्सदस्य हो गये और पढ़ाई छोड़ दी। इस प्रकार उनकी 
विधिवत्‌ शिक्षा इण्टरमीडियट तक ही हो पायी। 


परिवार 


लक्ष्मीकांत वर्मा का विवाह २३ जून, १६४६ को गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित 
कायस्थ परिवार में रमापति शरण की पुत्री सावित्री देवी से हुआ था। जिनसे सात 
संन्तानें हुईं। उनमें कुमकुम, अमिता, रश्मि, ममता पुत्रियाँ तथा पीयूष, आलोक तथा 
राजीव पुत्र थे। कुमकुम दो वर्ष की अवस्था में चेचक के प्रकोप से मर गई। पीयूष 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्लर्क थे, राजीव चित्रकार थे और आलोक कविता-लेखन 
से जुड़े हैं। पीयूष और राजीव की मृत्यु हो चुकी है। 


२ लक्ष्मीकांत वर्मा 


उनके पिता स्वावलम्बी तथा अनुशासन-प्रिय थे। वर्मा जी के लिए अनुशासन में 
रहना संभव नहीं था, परन्तु पिता का निरादर और उनकी आज्ञा का उल्लंघन वह 
नहीं कर सकते थे। दोनों प्रवृत्तियों को निभाने के लिए बहुत लुका-छिपी और विशेष 
प्रकार के संतुलन की आवश्यकता पड़ती थी और लक्ष्मीकांत वर्मा यह सब बड़ी 
सफलतापूर्वक करते थे। इसके बावजूद उनके प्राइमरी स्कूल के अध्यापकगण श्री 
चन्द्रिका प्रसाद मिश्र, श्री जय कृष्ण नैने, श्री गुरु सेवक सिन्हा और बड़े मौलवी साहब 
का विशेष स्नेह इन्हें मिलता रहा।* 


राजनीतिक सक्रियता 


डॉ. लोहिया को, जवाहर लाल नेहरू के निर्देश पर विदेश नीति का प्रभारी 
नियुक्त किया गया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे इलाहाबाद में “आनन्द भवन” को 
अपना कार्यालय बनाकर अपनी गतिविधियाँ चलायें। डॉ. लोहिया इलाहाबाद आकर 
“आनन्द भवन” में रहने लगे। लक्ष्मीकांत वर्मा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। कुछ समय 
के लिए वे इलाहाबाद में युवक सभा के प्रभारी, भी रहे। यहीं लोहिया जी से वर्मा जी 
की मुलाकात होती थी। दोनों लोगों की वैचारिक प्रगाढ़ता काफी बढ़ गयी। ०६ अगस्त 
१६४२ को बम्बई में कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गये। लोहिया, जय प्रकाश, 
अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली आदि सभी लोग किसी तरह नेपाल के 
जंगलों में पहुँचे और वहाँ गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित किया। जिसके द्वारा आजादी 
की लड़ाई के निर्देश प्रसारित किये जाते थे। लक्ष्मीकांत वर्मा का काम उन गुप्त संदेशों 
को इलाहाबाद और उसके आस-पास के कांग्रेसियों तक पहुँचाना था। १६४२ से 
१६४५ तक उन्होंने यह कार्य करके आजादी की लड़ाई को जिन्दा रखा। 


राजनीतिक चेतना 


लक्ष्मीकांत वर्मा छात्रों में अग्रगण्य थे। छात्र-नेता होने के कारण उनका झुकाव 
छात्र-राजनीति की ओर रहा। वे छात्रों को राजनीति में लाने वालों में से एक थे। वे 
जागरूक छात्र थे और छात्रों के कर्तव्यों के प्रति सचेत थे। छात्र-राजनीति से जुड़कर 
उन गतिविधियों से भी जुड़ गये जो आजादी की लड़ाई की ओर मुड़ती थीं। गांधी जी 
का व्यक्तित्व और देश-प्रेम उन दिनों हर किशोर और युवक को अपनी ओर 
आकर्षित करता था। लक्ष्मीकांत वर्मा खुले विचारों वाले जीवट के युवा थे और उनमें 
कुछ नया करने की इच्छा बलवती थी। धीरे-धीरे उनका झुकाव राजनीति की ओर 
होता गया और वे गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हो गये। 


जीवनी ३ 


पुलिस और सी.आई.डी. ने उनकी गतिविधियों का संज्ञान ले लिया। पुलिस से बचने 
के लिए वह भूमिगत जीवन बिताने लगे। उन्हें जो भी काम उस समय सौंपे गये वे 
बड़ी सतर्कता से करते रहे। जब दबाव ज्यादा बढ़ा और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने 
पर आमादा हो गयी तो वे १६४३-४४ में बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता के 
लिए चले गये। वह ढाका, मुर्शिदाबाद में रहे और वहाँ के लोगों के दुःख-दर्द के साथी 
बने। वहाँ उस समय उन्हें लक्खी कांत वर्मन के नाम से जाना जाता था।' वर्मा जी 
के बंगाल चले जाने से पुलिस और सी.आई.डी. निष्क्रिय हो गयी। वे उस सयम 
गिरफ्तारी से बच भी गये। लेकिन वहाँ के अकाल-पीड़ितों की दयनीय दशा देखकर 
मानव-सेवा की भावना उनमें पैदा हो गयी। कांग्रेस के सक्रिय सदस्य तो वे थे ही। 
जो थोड़ी बहुत हिचक थी, वह इस संकल्प ने पूरी कर दी थी। अब वे पूरी तरह 
एक आजादी की लड़ाई को समर्पित हो गये। 


डॉ. राममनोहर लोहिया 


डॉ. राममनोहर लोहिया एक महान सम्नाजवादी चिंतक, विचारक और जन-नेता 
थे। उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं था। वे राजनीति और समाज में बदलाव 
करना चाहते थे। उनके सामने नये भारत के निर्माण का संवाल था। वे एक ऐसे भारत 
का निर्माण करना चाहते थे जो जाति-व्यवस्था, अशिक्षा, असमानता, शोषण, गरीबी, 
हताशा, बेरोजगारी से मुक्त हो। वे जनता को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे। वे जागरूक 
और स्वाभिमानी समाज की रचना करना चाहते थे। वे चाहते थे कि आदर्शवादी 
राजनीति, व्यावहारिक राजनीति के रूप में विकसित हो और ठोस कर्म के बल पर 
आगे बढ़े। वे परिणामपरक राजनीति चाहते थे। वे राजनीति को सत्ता से जोड़कर नहीं 
वरन्‌ जनशक्ति और जन की इच्छा-शक्तियों पर आधारित रखना चाहते थे, ताकि 
मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। वे अमीर-गरीब की खाई को पाटना चाहते थे। 
वे स्वस्थ भारत बनाना चाहते थे। 


डॉ. राम मनोहर लोहिया कट्टर गांधीवादी हीरालाल लोहिया के पुत्र थे। गांधी 
जी से उनका सान्निध्य बचपन से ही रहा था। वे गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित 
थे। गांधी जी की सोच को महत्त्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने देश 
की आजादी के लिए बहुत काम किया था। वे सोचते थे कि आजादी के बाद भारत 
को किस रूप में विकसित किया जाये। यही लोहिया जी की चिन्ता का केन्द्रबिन्दु था। 
गांधी जी की हत्या के बाद नये भारत की कल्पना के लिए जिस प्रारूप पर डॉ. लोहिया 
ने काम किया था, उस प्रारूप में गांधीवाद को समाजवाद में ढालने का प्रयास किया 
गया था। 


४ लक्ष्मीकांत वर्मा 


डॉ. लोहिया की राजनीति, चुनाव की हार-जीत से जुड़ी नहीं थी। वे सबके हित 
की बात सोचते थे। जब वे गरीबों, दलितों, पिछड़ी जाति वालों, हरिजनों, गिरिजनों, 
अल्पसंख्यकों, औरतों के अधिकार की बात करते थे या संघर्ष करते थे, उस वक्‍त 
वे एक जननेता नहीं बल्कि उन्हीं पीड़ित भोक्‍्ताओं में से एक लगते थे। वे कहते भी 
थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि लोग मुझे अपना आदमी मानते हैं। 
साधारण लोगों के इसी विश्वास के कारण ही लोहिया जी असाधारण नेता के रूप में 
स्थापित हुए। 

डॉ. लोहिया, गाँव में निवास करने वाली भारत की ७० फीसदी जनता के लिए 
ज्यादा चिन्तित थे। वे ग्राम-पंचायत, जिला-पंचायत के जरिये प्रदेश और देश को 
संचालित करना चाहते थे। वे सत्ता के विकेन्द्रीकण पर जोर देते थे। भू-सेना, अन्न 
सेना, मूल्य-नीति, दाम बाँधने, आमदनी और खर्च-सीमा लगाने जैसे कामों के जरिये 
वे विकास का सपना देखते थे। जातिवाद को वे समाज का शत्रु मानते थे, इसलिए 
उन्होंने जाति तोड़ो, आन्दोलन का सूत्रपात किया। लोकभाषा, लोकभूषा, लोकभवन 
और लोक-भोजन के माध्यम से उन्होंने समाज के स्वाभिमान को कायम रखने की 
योजनाएँ बनायीं। गृह-उद्योगों के जरिये आर्थिक आधार देने की बात की। 


डॉ. लोहिया संभव बराबरी, चौखम्बाराज और विश्व-सरकार की कल्पना के 
जरिये अपने स्वरूप को साकार करना चाहते थे। उन्होंने विश्व-बन्धुत्व, सत्याग्रह, 
सिविल नाफरमानी, विश्व-नागरिकता और विश्व-चेतना के बारे में भारतीय चेतना 
को सही संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजनीति में बदलाव की शुरुआत की और 
आदर्शवादी राजनीति के खोखलेपन को दूर करके कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान 
किया। डॉ. लोहिया ने अपने तर्कों से यह सिद्ध किया कि सिविल नाफरमानी और 
सत्याग्रह जैसे अस्त्र आज भी प्रासंगिक हैं और देश के शासकों को सही रास्ते पर 
लाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। 

डॉ. लोहिया ने समाजवादी दर्शन में समसामयिकता और भविष्य दोनों को एक 
साथ देखने की कोशिश की, जो उन्हें स्थानीय और विश्व-संवेदना से जोड़ती है। डॉ. 
लोहिया पहले ऐसे समग्रवादी चिन्तक हैं जिन्होंने समाजवाद की इतनी विशद और 
सार्थक व्याख्या की। उनकी प्रासंगिकता इसलिए है कि उनकी विचारधारा से देश को 
एकता के सूत्र में बाँधा जा सकता है। कर्म की ऊर्जा पैदा की जा सकती .है। 

समाज कैसे बदले, देश का आर्थिक ढाँचा कैसे सुधरे, निरन्तर बढ़ते हुए 
अन्यायों का प्रतिकार कैसे हो, विषमताएँ दूर करने के कौन-कौन से रचनात्मक 
कार्यक्रम अपनायें? ये आज के ज्वलंत प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें डॉ. 
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लोहिया के विचारों में मिलता है, उनके समाजवादी दर्शन में मिलता है। लक्ष्मीकांत वर्मा 
का सम्पूर्ण चिन्तन, डॉ. राममनोहर लोहिया से प्रभावित है। 


समाजवाद 


अपने मूलरूप में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १८२७ ई. में “ओव्नाइट 
कोआपरेटिव मैग्जीन” में किया गया था किन्तु इस शब्द से जिस मूलभूत सामाजिक 
दृष्टिकोण का पता चलता है, उसका इतिहास इस शब्द की उत्पत्ति से बहुत पहले ही 
प्रारम्भ हो चुका था। अपने लम्बे इतिहास में इस शब्द ने विभिन्‍न अर्थों में विभिन्‍न 
प्रकार की सामाजिक प्रणालियों का प्रतिनिधित्व किया है, किन्तु इन अर्थों में भी एक 
मौलिक एकता है। सबके सब किसी न किसी रूप में सहकारी भावना को प्रेरित करते 
हैं। निसंग और नितान्त एकाकी जीवन असंभव है। इसी नाते सब यह मानते हैं कि 
कोई- समष्टि शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इस दृष्टि से समाजवाद एक समष्टिवादी 
विचारधारा है और इस रूप में यह शब्द स्वतः समष्टिवाद से अधिक प्रयुक्त होता 
है। व्यक्तिवाद की स्वाभाविक प्रतिक्रिया समाजवाद है। 


आधुनिक समाजवाद के विभिन्‍न रूप हैं, किन्तु मौलिक एकता कुछ निश्चित 
आधारों पर टिकी हुई है। पहला आधार यह है कि समाज का वर्तमान ढाँचा जर्जर 
है और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा आधार है कि यदि केवल परिवर्तन 
ही लक्ष्य हो, तो समाज में परिवर्तन के बाद अराजकता फैल जायेगी। इसलिए 
परिवर्तन के पश्चात्‌ समाज को नये आदर्शों के अनुसार संघटित करना चाहिए और 
इसके लिए सामाजिक स्वरूप बदलने के पहले नये आदर्श और प्रतिमानों की प्रतिष्ठा 
आवश्यक है। तीसरा आधार है कि ये आदर्श नितान्त सैद्धान्तिक नहीं हैं और इनकी 
उत्पत्ति सामाजिक यथार्थ के सम्पर्क से टूटकर नहीं हो सकती। ये सहज प्राप्य और 
व्यावहारिक हैं। चौथा आधार हैं कि जिस किसी भी वैषम्य का जन्म मनुष्य ने किया 
है, समाजवाद उसका सम्पूर्ण उन्मूलन करेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय को अधिष्ठित 
करने के लिए विषमता के हर एक स्वरूप को नष्ट करना आवश्यक है। पाँचवा 
आधार है कि आदर्शों की व्यावहारिकता सिद्ध करने के लिए कर्म की सक्रियता और 
निश्चय की दृढ़ता अपेक्षित है। छठा आधार है कि समाजवाद केवल व्यवस्था विशेष 
ही नहीं है, प्रत्युत वह एक सम्पूर्ण जीवन प्रणाली और व्यापक जीवन दर्शन है। डॉ. 
लोहिया द्वारा परिकल्पित समाजवाद के पक्षधर लक्ष्मीकांत वर्मा भी थे। 


प्रतिबद्धताएँ और प्रयोग 
गांधी जी की हत्या के बाद राजनीतिज्ञों के आचार-विचार में आये परिवर्तन से 


दर लक्ष्मीकांत वर्मा 


खिन्‍न होकर लक्ष्मीकांत वर्मा ने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया और साहित्य 
जगत्‌ में रम गये। उनका मानना था कि अकेले गांधी जी में यह क्षमता थी कि वे 
देश को स्वप्न और यथार्थ दोनों धरातल पर एक साथ प्रेरित कर सकते थे। गांधी 
जी के बाद के राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में बहुत अन्तर था और वे उनमें 
सहनशीलता और उदात्त चिन्तन का अभाव पाते थे। इसलिए राजनीति से उनका 
मोह-भंग हो गया। 

इलाहाबाद में १६५३ में हुए प्रजा सोशलिस्ट पार्ट” के अधिवेशन में लोहिया जी 
के तर्कों से प्रभावित होकर उन्होंने उनके व्यक्तित्व और चिंतन पर ध्यान देना शुरू 
किया। पहले उनके मन में लोहिया की छवि एक “बोहेमियन” की थी इसलिए उनका 
मन किसी काम में टिकता न था। लेकिन वर्मा जी के मन में यह भी कौंध जाता था 
कि गांधी के बाद अगर कोई दूसरा नेता है तो वह लोहिया ही हो सकते हैं जो देश 
को दिशा दे सकते हैं। यह सब सोचते हुए वह लोहिया की “थीसिस” पर चर्चा सुनने 
के लिए अधिवेंशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। अधिवेशन में दो-ढाई घंटे के भाषण 
में लोहिया जी ने समाजवाद की अभूतपूर्व व्याख्या की। पूरी सभा ने उन्हें गंभीरता से 
सुना। उनका हर तर्क सटीक और व्याख्या सुस्पष्ट थी। हर वाक्य हृदय को छू रहा 
था। उस दिन लोहिया ने दिल पर पहली छाप छोड़ी। लेकिन लोहिया जी की दो छवियाँ 
बार-बार ध्यान खींचती थीं। एक छवि वह जो एक गंभीर चिन्तक और समाजवााद के 
व्याख्याकार की थी और दूसरी उस अगंभीर व्यक्ति की थी जो भाषण देने के बाद 
मंच पर न बैठकर पंडाल के पीछे पड़ी कुर्सियों पर आसीन औरतों और युवकों के 
साथ बैठकर गप्पें मार रहा था। 

वर्मा जी को लोहिया का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विशेषकर तब जब 
उनकी ही थीसिस पर गंभीर चर्या चल रही हो। कृपलानी जी बीच-बीच में जब कुछ 
बातों को स्पष्ट करने के लिए मंच पर बुलाते, लोहिया जी मंच पर आकर अपना 
मंतव्य स्पष्ट करते और पुनः पीछे पड़ी कुर्सियों पर बैठकर हँसी-मजाक शुरू कर देते 
थे। पर जब वह बोलते थे तो सम्मेलन में जान आ जाती थी। लोग उनकी बातों को 
मंत्र-मुग्ध होकर सुनते। उनके भाषण से एक नयी चेतना का संचार हो जाता था। 

डॉ. लोहिया का तीसरे दिन का भाषण सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सिविल, 
नाफरमानी, तीसरी शक्ति, रूस, अमरीका आदि पर भारतीय दृष्टिकोण पर केन्द्रित 
था। व्याख्या इतनी सार्थक और सुस्पष्ट थी कि लगता था कि वे राजनीतिज्न नहीं, किसी 
विचारक का भाषण सुन रहे हैं। 


प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ। आचार्य कृपलानी ने इसे क्रियान्वित करने 
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की आवश्यकता बतायी। साथ ही डॉ. लोहिया को आगे आने को कहा, किन्तु लोहिया 
ने कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। कृपलानी ने इसे गैर जिम्मेदाराना बात 
मानते हुए उन्हें समझाया। लेकिन डॉ. लोहिया सहमत नहीं हुए। वर्मा जी निराश होकर 
लौट आये। दूसरे दिन लोहिया को महामंत्री बनाये जाने की खबर अखबार में छपी। 
वर्मा जी को यह केवल औपचारिकता लगी। 


४ जुलाई १६५४ को लोहिया जी फर्रुखाबाद में गिरफ्तार हुए। वे नेनी जेल लाये 
गये। उन्होंने 'हैवियस कार्पस” की दरख्वास्त दी। बहस वाले दिन डॉ. लोहिया की 
वक्तृता और उनके तर्कों के विस्तार ने प्रभावित किया। वर्मा जी को पहली बार ऐसा 
लगा कि आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा, वाणी की स्वतंत्रता इन सबके व्यावहारिक पक्ष 
में डॉ. लोहिया कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो हो सकता है कि गांधी जी जैसे न 
हों पर.वे गांधी जी के विचारों से भिन्‍न नहीं हैं। 


इसके बाद एक प्रकरण केरल सरकार से सम्बन्धित सामने आया। १२ अगस्त 
१६५४ को त्रिवेन्द्रम सरकार ने निहत्थे जुलूस पर गोली चलवा दी। सात लोग मारे 
गये, तमाम लोग घायल हो गये। वहाँ (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी” की सरकार थी। लोहिया 
ने वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पत्थम थानु पिल्लई से पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा की माँग 
की। माँग न मानने की दशा में उन्होंने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 

अधिकांश लोग लोहिया से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि बमुश्किल केरल 
में पार्टी की सरकार बन पायी है। ऐसे में इस प्रकार की कार्यवाही पार्टी को तोड़ 
सकती है। डॉ. लोहिया अपनी जगह अडिग थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी राक्षसी पार्टी 
का समर्थन नहीं कर सकता जो आदमियों को मक्खियों की तरह मारे। इसके लिए 
दूसरे उपाय अपनाने चाहिए। वर्मा जी ने लिखा है, “लोहिया से प्रभावित युवको का 
एक बड़ा समूह था। कुछ मेरे जैसेण्थे जिन्होंने अपने को तत्कालीन राष्ट्रीय धारा से 
काट रखा था। इस मंथन में जो अमृत निकला, वह था एक नये स्रोत का अविर्भाव। 
इससे वाणी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार और नागरिक के सम्बन्ध, 
वैयक्तिक हिंसा और सरकारी हिंसा की निन्दा, अहिंसा और सत्याग्रह की नयी 
व्याख्या, सिविल नाफरमानी का आजाद हिन्दुस्तान में सार्थक प्रयोग आदि विषयों पर 
नया प्रकाश पड़ा। डॉ. लोहिया ने इन सारी बहसों को एक साथ मिलाकर एक नयी 
संस्कृति को जन्म देने की कोशिश की थी। एक नये चिन्तन की बुनियाद डाली और 
अपनी ही सरकार के अन्यायों के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता प्रदान की। उस समय 
तो लगता था कि डॉ. लोहिया हार जायेंगे। पर आज हम उनके विचारों की छाप पूरे 
देश में देखते हैं। हा, उनकी छवि अनेक आयामों में देखने को मिलती है। वस्तुतः डॉ. 
. लोहिया और गांधी ने ही देश को नयी दिशा दी॥* 


८ लक्ष्मीकांत वर्मा 


१६४७ में एशियन कान्फ्रेंस में जब जय प्रकाश नारायण ने समाजवादी 
विचारधारा को नेहरू के हाथों में सुरक्षित होना बताया था तो भी डॉ. लोहिया ने जय 
प्रकाश नारायण की आलोचना की थी। डॉ. लोहिया ने समाजवाद की जो कल्पना की 
थी, वह जय प्रकाश और नेहरू दोनों से भिन्‍न थी।* 

डॉ. लोहिया जानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवादी कम्यूनिस्ट, 
क्रान्तिकारी तथा एम.एन. राय जैसे मानवतावादी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए 
एक साथ आये थे। जिनके मतभेदों का शमन गांधी जी के नेतृत्व में हो जाता था 
लेकिन आजादी प्राप्त हो जाने के बाद अलग-अलग पार्टी विकसित हो जाने पर सबका 
चरित्र बदल गया था। अधिकांश समाजवादी सत्ता के मोह से ग्रस्त थे। डॉ. लोहिया 
इन सबसे अलग सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा है, 'मात्र समाजवादी सिद्धान्तों की 
तोता-रटन्त और राष्ट्रीय कांग्रेस का मुखापेक्षी होने से समाजवादी आन्दोलन विकसित 

“नहीं हो सकता।5 

डॉ. लोहिया से प्रभावित होने और उनसे प्रतिबद्ध होने के सम्बन्ध में श्री 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है, ये छोटी-मोटी बातें थीं जिन्होंने आजादी के बाद छोटे से 
छोटे सामान्य नागरिक की भावनाओं को जगाया था। उन सामान्य नागरिकों में एक 
मैं भी था। गांधी जी से मुझे अधिक प्रेरणा मिली थी। उनके त्याग, उनकी तपस्या, 
उनकी करुणा ने मुझे कवि बनाया था। मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की 
प्रेरणा से कविता लिखना, एक पवित्र काम माना था। लेकिन जब मैंने डॉ. लोहिया के 
विचार सुने, उनकी कल्पनाओं को सुना, उनकी समग्र विश्व-दृष्टि को समझा और 
कला-संस्कृति-धर्म और राजनीति को एक सूत्र में अविभाज्य अंग के रूप में जोड़ने 
की उनकी बेचैनी को अनुभव किया तो मुझे लगा कि डॉ. लोहिया में गांधी जी की 
नैतिकता तो है ही साथ ही कालिदास की भंगिमा भी है, सौन्दर्य के प्रति एक अनोखी 
दृष्टि भी है और शब्दों में ऐसा अनुशासन है जो यदा-कदा ही किसी चिन्तन या प्रयोग 
में पाया जाता है। मैं जानता था कि मैं उनकी सक्रिय राजनीति का अंग नहीं बन 
सकता क्योंकि पिछले छः सात वर्षों की उदासीनता और गृहस्थी की कुछ सीमाओं में 
बँध गया था। पर उनके विचारों और भावनाओं में तो मेरा सारा परिवार ही सराबोर 
था। आज भी जितनी सुखद स्मृतियाँ हम लोगों के पास हैं, वे हमारी अक्षुण्ण निधियाँ 
बन गयी हैं।? 

लक्ष्मीकांत वर्मा का डॉ. लोहिया से प्रभावित होकर उनके विचारों को आत्मसात्‌ 
करना, साहित्य जगत्‌ की एक बहुत बड़ी घटना है। जिसके कारण वे समाजवादी 
लेखक के रूप में जाने गये। उन्होंने आजन्म अपनी रचनाओं में डॉ. लोहिया के 
समाजवादी चिन्तन को प्रस्तुत किया। यह चिन्तन उनकी कविताओं में लघु मानव' 
तथा उनके नाटकों में आम आदमी के रूप में सामने आया। 


जीवनी द्‌ 


जीवन संघर्ष 


वे गांधीवादी विचारों के व्यक्ति थे और बाद में वे लोहिया जी के साथ जुड़ गये 
थे। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के विचारों को, उनके आदर्शों को, अपने जीवन में 
उतारा था। यही कारण था कि उन्होंने सदैव एक साहित्यकार का धर्म निभाया। उन 
दिनों “आल इण्डिया रेडियो” का अनुबंध केवल अंग्रेजी में होता था। लक्ष्मीकांत वर्मा 
ने कहा कि कलाकार को कम से कम इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि वह अपना 
अनुबंध-पत्र हिन्दी में लिखकर हस्ताक्षर करे। किया भी ऐसा। रेडियो के अधिकारियों 
ने हिन्दी में लिखे उस अनुबंध-पत्र को अस्वीकार कर दिया। वर्मा जी ने घोषणा कर 
दी कि जब तक अनुबंध हिन्दी में नहीं होगा तब तक वे रेडियो के लिए कोई कार्यक्रम 
नहीं देंगे। वर्मा जी इस संकल्प के कारण काफी समय तक रेडियो केन्द्र नहीं गये। 
आमदनी बंद हो गयी। आर्थिक तंगी झेलते रहे। लेकिन अंततः रेडियो के अधिकारियों 
ने उनकी बात मानी और तब उन्होंने कार्यक्रमों में जाना शुरू किया" उनके 
फक्कड़पन के सम्बन्ध में श्रीमती शांति मेहरोत्रा ने अपने लेख में लिखा है - “वह 
लेखक ही क्‍या जो अन्तिम क्षण तक हैरान-परेशान सा काम पूरा करने में जुटा न 
दिखाई दे और फिर लेखक को यही काम तो था नहीं। उन्हें कभी किसी पत्रिका का 
संपादन करना है, कहीं किसी पुस्तक की समीक्षा करनी है। कहीं किसी को कविताएँ 
भेजनी हैं, कभी नगर से बाहर जाकर किसी गोष्ठी में भाग लेना है तो कभी सिविल 
लाइन्स में 'पत्थर गिरजा” के पास वाली सड़क पर टहलते हुए नयी-नयी स्थापनाएँ 
करनी हैं। अथवा काफी हाउस में मित्रों के साथ बैठकर बतरस का आनन्द लेना है। 
सभी काम जरूरी हैं।* 

बच्चों के नाटक लिखने में वर्मा जी का विशेष मन लगता था। बच्चों के कोर्यक्रम 
के लिए इन्होंने अनगिनत नाटर्क और धारावाहिक लिखे जो बच्चों में इतने लोकप्रिय 
हुए कि वो बहुत आतुरता के साथ अगली कड़ी के प्रसारण की प्रतीक्षा करते रहते। 
उन्होंने बच्चों के लिए बहुत से गीत लिखे। उनमें से एक गीत था “चल मेरे गुड़डे 
धीरे धीरे'। उसकी परिकल्पना इतनी बाल-सुलभ थी, भाषा इतनी सरल और जीवन्त 
थी कि बाल कलाकारों ने उसे तन्‍्मय होकर गाया था और संगीत विभाग के मेरे 
सहयोगी प्रोड्यूसर और सुप्रसिद्ध बाँसुरी-वादक रघुनाथ सेठ ने उसे इतने मधुर ढंग 
से संगीतबद्ध किया था कि वह गीत, बच्चों में आज भी उतना ही लोकप्रिय है।?” 

लक्ष्मीकांत वर्मा 'परिमल” के सदस्य थे। विपिन कुमार अग्रवाल और सत्य 
प्रकाश मिश्र को साहित्य में वर्मा जी ही लाये थे। विपिन कुमार अग्रवाल वर्मा जी के 
साथ अक्सर रहते थे। बदौआ गुरू के साथ वह “निर्मल चाय घर' में अक्सर गपशप 


१० लक्ष्मीकांत वर्मा 


करते दिखते थे। पंत जी के खिलाफ लिखने में उन्हें कोई दुविधा नहीं थी। “अश्क' 
जी उनके परम मित्र थे। भैरव जी से उनका काफी सम्पर्क था। राव दम्पती से भी 
निकटता थी। गंगा प्रसाद पाण्डेय, कमलेश्वर, जितेन्द्र, धर्मवीर गोस्वामी, बद्री विशाल 
पित्ती से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। लोहिया जी के साथ भी काफी हाउस में उनको 
देखा गया था। पढ़ाने के लिए वे वर्धा भी गये थे, लेकिन एक अधिकारी से हुए विवाद 
के कारण उन्होंने वर्धा छोड़ दिया। ह 


उनका जीवन खुली किताब की तरह था। वे किसी से कुछ नहीं छिपाते थे। वे 
निर्मल लेकिन बेलाग और बैलौस थे। लक्ष्मीकांत वर्मा घूमने-फिरने के शौकीन थे। खूब 
पैदल चलते थे। पैदल चलने में उन जैसा सूरमा कोई दूसरा नहीं था। लक्ष्मीकांत जी 
द्वारा उधार लिये जाने की कथाएँ अनंत हैं। श्री राम वर्मा के अनुसार - हरि मोहन 
दास टण्डन की समाज सेवा संस्था की पत्रिका में लक्ष्मीकांत जी ने अपने उधारों की 
'बीहड़ चर्चा करते हुए अँधेरे गलियारे, तेल पियाई लाठियों और मुस्टंडों का जो वर्णन 
किया है, वह हिन्दी के किसी रचनाकार ने नहीं किया। लक्ष्मीकांत वर्मा, साहित्य भवन 
के लिए प्रतिमास एक उपन्यास लिखकर दिया करते थे और एक खास रकम प्राप्त 
करते थे। रेडियो अखबारों और पत्रिकाओं में भी नियमित लिखते थे।** 


श्री राम वर्मा ने लिखा है, 'मेरे आमंत्रण पर मेरे घर आये। उन दिनों मैं जार्ज 
टाउन में किराये का मकान लेकर रहता था। यह मकान मैंने इसलिए लिया था कि 
मेरी पत्नी ने मेरे साथ इलाहाबाद में रहना स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह आ 
नहीं सकी थी। उन्होंने कुछ प्रश्न किये और उन्हें पता चला कि मैं कभी होटल में, 
कभी किसी हॉस्टल के मेस में, कभी एक वक्‍त या कभी दोनों वक्‍त खांता हूँ। कई 
दिनों बाद वे एक रिक्शे पर थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ी 
सी सब्जी और खाना बनाने के लिए छोटे-छोटे बर्तन लिये हुए रिक्शे पर चले आये। 
एक छोटा सा कोयले वाला लोहे का चूल्हा था। यह सब देकर उन्होंनें मुझसे कहा कि 
अब तुम खाना बनाना सीखो। तुम्हें अब कहीं पैसे देकर खाने की जरूरत नहीं। मैंने 
उन्हें देखा। पहली बार उनकी बड़ी-बड़ी आँखों पर मेरा ध्यान गया। उन आँखों में 
एक साथ अनेक सुन्दर भाव थे। उतनी भावगर्भ आँखें कभी देखी न थी। कहीं भी 
उनमें गलदश्रुता नहीं थी। इतनी बड़ी आँखों पर और इतनी भावगर्भता पर ध्यान 
कभी इसलिए नहीं गया था कि उन पर हमेशा चश्मा चढ़ा रहता था। उस दिन मैंने 
लक्ष्मीकांत जी में एक पिता की आभा देखी।* 


१६९६ में पिता की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत वर्मा पर 
आ गयी। घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उन्होंने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार 
की। मजबूरी भी थी। उनके छोटे भाई कृष्णकांत वर्मा, स्थानीय के.पी. जायसवाल 
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इण्टर कॉलेज में पढ़ाते थे और छोटे भाई रजनीकांत वर्मा समाजवादी पार्टी में काम 
करते थे। आकाशवाणी के कार्यक्रमों और पत्र-पत्रिकाओं से मिलने वाला पारिश्रमिक 
और कृष्णकांत वर्मा का वेतन ही परिवार की आय की साधन थे। लक्ष्मीकांत वर्मा के 
अनुशासन और प्रेम ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बाँधे रखा। 

लक्ष्मीकांत वर्मा के पिता लिखने-पढ़ने के शौकीन थे। वह लक्ष्मीकांत वर्मा के 
लेखों और कविताओं को पढ़ते थे और आवश्यक सुझाव देते थे। उस समय तक वर्मा 
जी की शादी हो चुकी थी और पारिवारिक आवश्यकताएँ बढ़ गयी थीं, लेकिन उन्होंने 
कभी लक्ष्मीकांत जी को पत्रकारिता एवं लेखन में समझौता करने पर मजबूर नहीं 
किया। वे भारत” के सांस्कृतिक प्रतिनिधि हो गये और शहर की सांस्कृतिक 
गतिविधियों से सम्बन्धित लेख लिखने लगे। धीरे-धीरे भारत” और “लीडर' में हिन्दी 
और अंग्रेजी में लेख प्रकाशित होने लगे। उस समय वे गेय कविताएँ लिखते थे लेकिन 
उन्हें छपने के लिए कहीं भेजते नहीं थे। धीरे-धीरे वर्मा जी स्तम्भ-लेखन में सिद्धहस्त 
हो गये। उन्होंने “नये पत्ते” पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उनके लेख 'ज्ञानोदय” और 
'लहर' में प्रकाशित हुए। १६५६ में डॉ. लोहिया ने 'मैनकाइन्ड” पत्रिका का सम्पादन 
किया तो उसके संपादक-मंडल में लक्ष्मीकांत वर्मा को शामिल कर लिया। इस बीच 
'धर्मयुग” और “सप्ताहिक हिन्दुस्तान” का प्रकाशन शुरू हो चुका था और वर्मा जी इन 
पत्रिकाओं के नियमित लेखक हो चुके थे। 'दिनमान” के संपादक अन्नैय ने लक्ष्मीकांत 
वर्मा को इलाहाबाद का संवाददाता नियुक्त किया। इसमें वर्मा जी हर हफ्ते की 
सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण भेजते थे। 
अज्ञेय के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 'दिनमान” का संपादन सँभाला। वह 
लक्ष्मीकांत वर्मा के साथ ही नयी कविता आन्दोलन के सहयोगी थे इसलिए उनके समय 
में भी वह 'दिनमान” के लिए नियमित लिखते रहे। डॉ. लोहिया ने 'जन” नामक 
मासिक पत्रिका के संपादक-मंडल में भी लक्ष्मीकांत वर्मा को शामिल कर लिया। 


आपातकाल के बाद जनता सरकार में राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बने तो जन! 
के प्रकाशन की बात उठी। विजयदेव नारायण साही ने 'जन” के संपादन के लिए 
लक्ष्मीकांत वर्मा के नाम का प्रस्ताव किया। राजनारायण ने उन्हें “जन” के संपादन के 
लिए दिल्‍ली आने का निमंत्रण दिया। जवाहर लाल कौल, बनवारी, गिरधर राठी के 
साथ लक्ष्मीकांत वर्मा ने जन” का संपादन शुरू किया। “जन” की संपादकीय के 
साथ-साथ वर्मा जी ने 'क्या बने बात', जहाँ बात बनाये न बने, “घट गये इंसान', 
“बढ़ गये साये” जैसे स्तम्भ लिखे। एक दिन राज नारायण ने वर्मा जी से ऐसा लेख 
लिखने के लिए कहा, जिसमें इन्दिरा गांधी को 'मीसा' में बंद करने की वकालत हो। 
लक्ष्मीकांत वर्मा स्वतंत्र विचारों वाले निर्भीक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा जब इन्दिरा गांधी 
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ने आप लोगों को जेल में बंद किया था तब आपकी दृष्टि में यह कानून जनतंत्र-विरोधी 
था तो अब यह कानून विरोधियों पर प्रयोग करने के लिए जायज कैसे हो जायेगा? 
इसका परिणाम वर्मा जी जानते थे। उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा राजनारायण को 
भिजवा दिया। इलाहाबाद वापस आकर “आज की बात” मासिक पत्रिका निकालना शुरू 
की। पत्रिका के पीछे कोई आर्थिक आधार नहीं था इसलिए चार-पाँच अंक के बाद 
पत्रिका बंद हो गई। महेश योगी के साप्ताहिक बुलेटिन 'एज ऑफ इन्लाइटमेन्ट न्यूज 
एजेन्सी' का दो वर्षों तक सम्पादन किया। दिल्ली से प्रकाशित 'जन सत्ता” और भोपाल 
से प्रकाशित दैनिक भास्कर” में भी वह स्वतंत्र रूप से लिखते रहे। १६६० में वह 
वापस लखनऊ आ गये। 

लखनऊ में वे अपने छोटे भाई रजनी कांत वर्मा के निवास “आफीसर्स हास्टल' 
में रहे। उन्होंने स्वतंत्र भारत” और राष्ट्रीय सहारा” में लिखना शुरू किया। राष्ट्रीय 
सहारा में उनका साप्ताहिक स्तम्भ 'मैं और मेरी बात” बहुत पसंद किया गया। इसी 
बीच सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ने उन्हें डॉ. राम मनोहर पर पुस्तक 
लिखने को दी। बाद में वे उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश भाषा 
संस्थान, लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किये गये। उन्होंने इन पदों पर रहते 
हुए कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये और संस्थानों की गरिमा बढ़ायी। 

वहाँ से इस्तीफा देने के पश्चात्‌ वर्मा जी इलाहाबाद वापस आ गये। “अमृत 
प्रभात” के स्तम्भ “बात की बात” में उनका लेखन फिर गति लेने लगा। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग ने वर्मा जी को दो महत्त्वपूर्ण कार्य सौपे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
इतिहास और डॉ. प्रभात शास्त्री की जीवनी का काम करना था। वर्मा जी रोज सुबह 
सम्मेलन पहुँचते और उन कामों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते। इस बीच 
उनकी तीन कृतियाँ प्रकाशित हुईं। 'मुंशी रायजादा” उनका महत्त्वाकांक्षी उपन्यास है। 
“खबरू : लक्ष्मीकांत' उनका काव्य संग्रह और तीसरी पुस्तक “श्री श्री माँ शान्ति” की 
जीवनी है। 


जृत्यु 


लक्ष्मीकांत वर्मा उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष पद से मुक्त हुए 
थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति पूर्ववत्‌ थी। उन्हें अभी भी पारिश्रमिक के चेक की 
प्रतीक्षा रहती थी। आर्थिक दबावों, मानसिक चिन्ताओं और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद 
उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा सौंपे गये कार्य को स्वीकार किया था। 
प्रतिदिन सुबह हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए निकलते और आठ नौ बजे 
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रात में वापस आते। यह जीवन क्रम लगभग ८ महीने चल पाया। वह इतने कमजोर 
हो गये कि उनका घर से निकलना बंद हो गया। उनका इलाज पहले डॉ. पाण्डेय 
ने किया। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो वैद्य जी को दिखाया गया। १५ अक्टूबर, 
२००२ को विजयादशमी के दिन उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गयी। एक्सरे से पता 
लगा कि उन्हें ब्लोनकाइटिस” है। इलाज से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। १७ 
अक्टूबर, २००२ को प्रीति नर्सिंग होम, इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गयी। 
संदर्भ-सूची 

श्री लक्ष्मीकांत वर्मा : एक परिचय - प्रो. कृष्ण जी (अप्रकाशित लेख)। 

श्री लक्ष्मीकांत वर्मा : एक परिचय - प्रो. कृष्ण जी (अप्रकाशित लेख)। 

.. स्मृति शेष - लक्ष्मीकांत वर्मा : (अप्रकाशित कविताएँ)। 

समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया, भूमिका। 

समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया, पृष्ठ ११-१२। 

. समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया, पृष्ठ ,११-१२। 

. समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया, पृष्ठ ११-१२। 

श्री लक्ष्मीकांत वर्मा : एक परिचय - प्रो. कृष्ण जी (अप्रकाशित लेख) 

पीछे मुड़कर देखते हुए - शांति मेहरोत्रा (अप्रकाशित लेख) 

१०. पीछे मुड़कर देखते हुए - शांति मेहरोत्रा (अप्रकाशित लेख) 

११. एक अतुकांत व्यक्तित्व का अंतरंग - श्रीराम वर्मा (अप्रकाशित लेख)। 

१२. एक अतुकांत व्यक्तित्व का अंतरंग - श्रीराम वर्मा (अप्रकाशित लेख)। 
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क्‍ कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा, गांधी जी से प्रभावित होकर राजनीति में आये थे। गांधीजी की 
मृत्यु के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और साहित्य जगत्‌ में सक्रिय हो गये। वे गांधी 
दर्शन से प्रभावित थे और भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति और परम्पराओं को साहित्य 
के लिए जरूरी मानते थे। अज्ञेय के 'प्रयोगवाद” के खिलाफ लक्ष्मीकांत वर्मा का स्वर 
इसलिए मुखरित हुआ कि 'छायावाद” के वाग्जाल से मुक्ति पाने के लिए 'प्रयोगवाद' 
का जो वितान रचा गया था वह पूरी तरह पश्चिमी लेखकों से प्रभावित था। लक्ष्मीकांत 
वर्मा जानते थे कि विदेशी विचारकों की नकल से भारतीय साहित्य का भला नहीं होने 
वाला है। उन्होंने 'परिमल” की गोष्ठियों में अपने विचार रखे। "तार सप्तक” में शामिल 
अधिकांश कवि 'प्रयोगवाद” की सीमाओं से परिचित हो चुके थे। लक्ष्मीकांत वर्मा भी 
युवक थे और आधुनिक विचारधारा को पसंद करते थे। लेकिन वे ऐसी “आधुनिकता' 
के पक्षधर थे जो भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति और संस्कारों पर आधारित हो। 'तार 
सप्तक' के मित्र कवियों के साथ “नयी कक्ति/ का प्रारूप बना। उस पर बहलें हुईं। 
विवाद हुए। प्रारूप में संशोधन किये गये, पूरे देश के कवियों की कविताओं के अनुवाद 
किये और छापे गये। धीरे-धीरे “नई कविता” अस्तित्व में आयी। लक्ष्मीकांत वर्मा ने 
“नयी कविता” को स्थापित किया और उसके प्रतिमान निश्चित किये। इसका अर्थ यह 
नहीं कि वे केवल साहित्य-कर्मी की भूमिका ही निभाते रहे। वे लेखन कार्य में भी 
संलग्न रहे। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, समीक्षा आदि जमकर लिखते रहे। 
कविताएँ तो वह पहले भी लिखते थे और उनके संकलन भी छपे लेकिन “नयी कविता' 
आन्दोलन के बाद उनकी कविताओं पर समीक्षकों ने बड़ी सूक्ष्मता से जाँच-पड़ताल 
शुरू कर दी। प्रयोगवादी समीक्षकी ने यहाँ तक लिखा कि लक्ष्मीकांत वर्मा की कविताओं 
में काव्यात्मकता है भी या नहीं। शिवकुटी लाल वर्मा इसका कारण बताते हैं, “उनका 
कवि शाश्वत मूल्यवत्ता या किसी बँधी-बँधाई नैतिकता में विश्वास नहीं करता और 
इसीलिए उनकी कविताओं में किसी दिव्य संवेदन तथा चमत्कृत कर देने वाले 
सौन्दर्य-दृष्टि या शिल्प के दर्शन आपको नहीं होंगे। दरअसल जिन जटिल स्थितियों 
के बीच उनके कलाकार ने आँखें खोली हैं तथा जिनमें वह जी रहा है, उनके टूटती 
हुई व्यवस्था के चिह्न जितने कवि के बाहर विद्यमान हैं, संस्कार रूप में वे उतने ही 
रक्त में भी घुले मिले हैं। इसलिए उनका संघर्ष दुहरे स्तर पर चलता है जो उन्हें 
अव्यवस्थित करता है। वर्मा जी का यह अव्यवस्थित रूप उनके जीवन और 
काव्य-लेखन में व्यक्त हुआ है। लोगों ने लक्ष्मीकांत वर्मा को बीहड़ अतुकांत कवि 
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माना है। उनके कई कविता-संग्रह प्रकाशित हुए। अब तक जो पुस्तकें प्रकाशित हुई 
हैं उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाना उचित होगा - अतुकांत, आधुनिक कवि, 
तीसरा पक्ष, धुएँ की लकीरें, कंचन मृग, दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित तथा 
ख्बरू-लक्ष्मीकांत । 
अतुकांत 

लक्ष्मीकांत वर्मा का पहला कविता-संग्रह है अतुकांत। यह नाम सुप्रसिद्ध 
आलोचक एवं कवि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सुझाया था। इसे “भारतीय ज्ञानपीठ” ने 
प्रकाशित किया है। इसमें लक्ष्मीकांत वर्मा ने मध्य वर्ग के अभाव भरे जीवन को प्रस्तुत 
किया है। यह प्रस्तुति इतनी सहज है कि घर-गृहस्थी, चौके-चूल्हे से जुड़ी सामान्य 
स्थितियाँ भी कविता के रूप में ढल गई हैं। मोटे तौर पर कविता-संग्रह की कविताएँ 
दो तरह की हैं। एक वे जो मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमता, खीझ और असंगतियों 
को प्रस्तुत करती हैं, दूसरी जो सामन्ती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती हैं। 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'अतुकांत” के फ्लैप पर लिखा है, “कविताएँ कटुताओं और अपवादों 
की स्वीकृति होते हुए भी उनसे उबरने की स्थितियाँ हैं इसीलिए पाठक पर उनका 
प्रभाव निषेधात्मक नहीं, बल्कि प्रतिषेधात्मक होता है ! इन कविताओं में कवि ने अपने 
पूर्व कवियों के शिल्प और कथ्य के प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए नये 
शिल्प की तलाश की है। इस नयी तलाश में शिल्प में लड़खड़ाहट साफ दिखती है। 
लेकिन यह अभिव्यक्ति पूरी अकृत्रिम तथा सहज है। 


जब कोई व्यवस्था बिखरने लगती है तो उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उसे 
बचाने के लिए अधिक आक्रामक हो उठते हैं। जबकि उस व्यवस्था से ऊबे हुए लोग 
उसके विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं, और उसे बदलने के लिए कटिबद्ध हो जाते 
हैं। वे सड़ी और बिखरी हुई व्यवस्था के अभाव में जीना सुखकर मानते हैं। बिना 
व्यवस्था के मनुष्य बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। नयी व्यवस्था की तुलना में पुरानी 
व्यवस्था में जीवन-यापन करना अधिक सरल है। ऐसी बनी-बनायी व्यवस्था का 
विरोध, उसके समर्थकों और उसके दावेदारों को पसंद नहीं आता। इसलिए वे 
व्यवस्था-विरोधियों पर अनुशासनहीनता, असंयम और विद्रोह का आरोप लगाते हैं। 
ताकि वे उसी व्यवस्था को स्वीकार कर लें। दूसरी ओर पूँजीवादी-सत्ता सांस्कृतिक हास 
का प्रचार करके आदर्शों की स्थापना के नाम पर व्यवस्था संचालित करती रहती है 
ताकि संस्कारी वर्ग भुलावे में रहकर भटकता रहे और उसे असलियत का ज्ञान न 
हो सके। शिवकुटी लाल वर्मा के शब्दों में, यह अव्यवस्था, एक टूटे-फूटे खण्डित 
अस्तित्व की घायल चेतना तथा जीने की निरर्थकता को अभिव्यक्ति देने की छटपटाहट 


१६ लक्ष्मीकांत वर्मा 


कहीं उनके कथ्य को भी अस्त-व्यस्त करती है और उनके शिल्प को असंयमित 
बनाती है।* 


लक्ष्मीकांत वर्मा को जहाँ एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनाचार तथा देश 
की राजनीतिक दासता के विरोध में चलने वाले आन्दोलनों में भाग लेना पड़ा, वहीं 
दूसरी ओर उस राजनीतिक दासता से उद्भूत मानसिक दासता के साथ मोर्चा लेना 
भी अनिवार्य था। इस दासता से मुक्त होना तथा दूसरों को उस मुक्ति का अहसास 
कराना अपने आप में एक बड़ी बात है। इन तमाम राजनीतिक, आर्थिक तथा 
मानसिक दासताओं से भरी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष एक नैतिक आवश्यकता होते 
हुए भी, उनके नकली चेहरे उजागर करना एक बात है और इन्हें तोड़ पाना एक 
दूसरी बात। बहुधा इस संघर्ष की परिणति किसी आकर्षक पलायन या स्वयं के 
व्यक्तित्व से उद्भूत एक मानसिक “यूटोपिया” में होती है, लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा के 
साथ ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इसे काटते हुए कहा, वर्तमान युग की असमर्थता का 
साक्षी भी हूँ और भोक्‍्ता भी /* जब केवल देखने की समर्थता ही शेष बच जाती है 
तब जीवन में आक्रोश, तिक्‍्तता, व्यंग्य और .उसके साथ-साथ कटुता के तत्त्व भी 
पनपते हैं। मैं मानता हूँ कि यह आक्रोश, यह तिक्तता और यह व्यंग्य और उसके 
साथ-साथ विरोधाभास के तत्त्वों ने कहीं मुझे आवश्यकता से अधिक कटु बना दिया 
है। लेकिन मैं अपनी उस स्वाभाविक कटुता को आरोपित उदात्त तत्त्व से एक कर 
नहीं रखना चाहता।रे 


'अतुकांत' में प्रकाशित यह कविता लक्ष्मीकांत जी की बात की पुष्टि करती हुई 
लगती है जिसमें कवि की कटुता अपनी पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है। इसमें समग्र 
सत्य भी है, खोज भी है और कटुता भी - 

अरे ! यहैं महानगर है 
जहाँ हैं सभी सभ्य 
- असभ्य केवल मैं हूँ 
केवल मैं 
क्योंकि मैं पिता हूँ 
बन्धु हूँ। शक्ति हूँ। सहचर हूँ।' 
(यह महानगर है/अतुकांत) 
वर्तमान समाज में मनुष्य की नियति क्या है। वह अपने सम्पूर्ण रूप में बचा 
ही नहीं। वह खंडित है। उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व क्षतिग्रस्त, अनादृत, त्यक्त, विवश 
और त्स्‍्त है। 
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अधखाया किसी तरह बचा हुआ। 
आदमी नहीं एक अधकुतरा फल 
फेंका हुआ, बिका हुआ अर्द्धसत्य 
आदमी नहीं - एक तड़पता 
छिपकली के मुँह से छूटा 
अर्धजीवित संत्रस्त अर्थ भोग। 
(अतुकांत) 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने नयी कविता में "लघु मानव” के अस्तित्व की चर्चा की है जो 
धीरे-धीरे इतना समर्थ हो चुका है कि उसे अब अपनी “लघुता” पर गर्व है। अब वह 
हीनभावना से ग्रस्त नहीं है। वह गर्दन उठाकर चलता है। अब उसकी “लघुता' 
“ विराट” हो चुकी है। अब वह संतुलनकर्ता और अपने में पूर्ण है - 
एक महान फलक पर 
अकेला एक बिन्दु 
समूचे शून्य का अपने अस्तित्व में सँजोता 
अपनी लघुता को फलक का विस्तार प्रेषित करता 
हर आकृति के अस्तित्व को संतुलित करता 
सम्पूर्ण व्याप्ति का साक्षी 
पर अपने में पूर्ण 
चेतन, अखण्ड, प्रवहमान 
दीप्त, 
स्वन्युत 
अ-महान। 
(अतुकांत) 
“'लघुमानव” में भरपूर आत्म सम्मान है। वह अपने को किसी महान का उच्छिष्ट 
मानने को तैयार नहीं। यह “लघुमानव” लोहिया के समाजवाद में दिखा है। रघुवीर 
सहाय की कविता में 'आम आदमी” या 'कामन मैन” है। “'लघुमानव” अब प्रज्ञ भी है, 
विज्ञ भी है और प्रबुद्ध तथा क्रियाशील भी - 
“किसी महान का उच्छिष्ट मैं नहीं 
किसी संभाव्य की अनुक्रमणिका नहीं 
किसी समाप्ति का समापन चिह्न नहीं 
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मैं हूँ अपने ही लघु अस्तित्व से जन्मा 
व्यापक परिवेश का साक्षी और साक्ष्य 
-प्रज्ञ। विज्ञ। आत्म स्थित। क्रियाशील 
यथार्थवादी | निश्शंक। प्रबुद्ध 

मेरी लघुता है परमाणुवाही सार्थकता 
क्योंकि मैं अपना मैं ही नहीं 

मैं तुम्हारा, तुम सबका हूँ 

आत्म स्थित। क्रियाशील | 
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.« हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने १६७५ में देव पुरस्कार ग्रंथावली” के १९वें 
क्रम में लक्ष्मीकांत वर्मा की अपने आप चुनी हुई ७२ कविताओं का प्रकाशन किग्रा 
है। सम्मेलन के अनुसार चयनित कवि को अपनी कविताओं के साथ एक भूमिका भी 
लिखनी होती है। इससे पहले भी महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत की. कविताएँ 
अपनी भूमिकाओं के साथ छापी गयी हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने “आधुनिक कवि” की 
भूमिका में अपने चिन्तन और जीवन-दृष्टि को प्रस्तुत किया है। वर्मा जी ने अपनी 
उन रचनात्मक आस्थाओं को भी व्यक्त किया है जो उनकी रचनाओं की प्रेरणास्नोत 
हैं। वर्मा जी ने नवीनता और आधुनिकता पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उन्हें 
भारतीय जीवन-दृष्टि से जोड़कर देखने की कोशिश की है। उनकी भूमिका लक्ष्मीकांत 
वर्मा की कविताओं को समझने में सहायक है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा कविता को कविता ही मानते हैं। वे उसे दर्शनशास्त्र नहीं मानते। 
वे दर्शन में कविता की तलाश नहीं करते हैं बल्कि कविता में दर्शन देखते हैं। वे कवि 
के रचना-संसार को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। दर्शन उनके लिए आत्मसाक्ष्य है। कविता 
स्वयं अपने में अपना दर्शन है। कविता अपनी क्षमता से कालजयी बन सकती है। 
कविता का एक अलग ही संसार होता है, जिसकी भाषा, बिम्ब योजना, प्रतीक विधान 
अलग ही होता है। बाहरी जगत्‌ की कोई भी चीज रचना-क्षणों में कवि के 
रचना-संसार में जब प्रवेश करती है तो अपने मूल रूप में नहीं रहती, विशिष्टे हो 
जाती है। किसी भी कृति के मूल्यांकन के लिए कवि की रचना को जानना अनिवार्य 
है। यह रचना-संसार कृति के अंदर ही होता है। उसे बाहर से लाने की आवश्यकता 
नहीं होती। जो कवि जागरूक तथा गंभीर होता है, कविता को वही मूल्य प्रदान कर 
सकता है क्‍योंकि लोक-भावना के बिना जीवन की मार्मिकता प्रकट नहीं हो सकती 
* और न कविता को वह सार्थकता प्रदान कर सकती है। 
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लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी इस पुस्तक में लोक और भाव दोनों के संतुलन की 
आवश्यकता का उल्लेख किया है। कविता में औदात्य, स्थायित्व का मूल कारण है। 
यही कविता को “मंत्र” बनाता है। रचना अन्तःसंघर्ष की उपलब्धि होती है। वे कविता 
के सम्बन्ध में सहजता को प्रज्ञा को सँभालने, सहेजने वाली सजगता के रूप में स्वीकार 
करते हैं। जो सृजन-संहार के बीच अपने वास्तविक रूप में बना रहता है, वह सहज 
है। औदात्य इसी सहज का परिणाम है। यहाँ सफल रचना साधना और प्रतिभा 
संस्फूर्ति है। यह आकस्मिक स्पंदन नहीं, सचल और सक्रिय स्थिरता है। क्षेम जी के 
शब्दों में 'लोक की स्थूलता कवि के रचनालोक में आकर जब कवि की आत्मवत्‌ 
आस्था से आबिद्ध हो जाती, तभी वह “मंत्रवत्‌” बनती है। नयी कविता में आस्था पर 
बल देने का यही कारण है। यही रचना-जन्म की पीड़ा का प्रतीक बनती है। मूल्य, 
निष्ठा, औदात्य और आस्था एक ही वस्तु के अलग-अलग पक्ष हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता तथा नव्यता भारतीय परिवेश से ग्रहण करते हैं। 
वे शब्द को मंत्र बनाने की बात करते हैं। वे रागात्मकता के निस्संग भोग, अद्वैत और 
द्वैत की सीमा तक ले जाने, ब्रह्माण्ड और, चींटी के संतुलन की बात करते हैं। वे 
विद्रोह, असहमति और स्वीकृति के स्थान पर 'संस्कार-निष्ठता” को स्वीकार करते हैं। 
जो कविता में उदारता, उदात्तता का आयाम बनती है। लोक-सत्य से बड़ा औदात्य 
नहीं हो सकता। रचना, व्यक्ति के स्तर पर अपने अद्दैत को द्वैत की सापेक्षता में 
प्रस्तुत करने से जन्मती है और वह जब जन्मती है तो दूसरे के द्वैत को अपने द्वैत 
के साथ मिलाती चलती है। यही कवि के लिए अपने को पहचानने और संस्कारित 
करने की प्रक्रिया है। वे अपने में कॉट-छाँट और अंतःसंघर्ष को मूल्यवान मानते हैं। 

वे सूत्रवत्‌ शैली को पसंद करते हैं। वे कविता को अर्थ-संयम का स्वरूप मानते 
हैं। यही काव्य की शब्द-संश्लिष्डता है। वे कविता को वाणी का स्खलन नहीं मानते। 
वे संश्लिष्टता को अनुशासन कहते हैं। प्रभु प्रदत्त क्षमता, कवि की संस्कारशीलता और 
कवि व्यक्तित्व की सर्जिका के रूप में मुखरित हुई है। भारतीय चिंतन में स्थूल शरीर, 
मनोमय शरीर और संस्कार को व्यक्तित्व के तीन मुख्य पक्ष माने गये हैं। संस्कार 
से मनोमय शरीर बनता है और यही रचना-संसार का निर्माण करता है। अनुभूति 
और कल्पना भी यही बनाता है। कविता मनोमय शरीर की देन है। वे काव्य को 
विशिष्ट और मूल्यवान मनोव्यापार के रूप में स्वीकार करते हैं। वे हर अच्छी कविता 
को आध्यात्मिक मानते हैं। वे मानते हैं कि 'पारलौीकिक, ईश्वरीय और नैसर्गिक कवि 
का उदात्त सौन्दर्य तत्व और अद्वितीय तत्त्व है। 

युग काल और बाह्य परिस्थितियाँ कवि के मनोमय शरीर को प्रभावित करती 
हैं पर उसका वही पक्ष ग्रहणीय है जो रचना-संसार में व्यक्त हो। वे व्यक्ति को 
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विशिष्ट, सजीव, सचेतन पिण्ड मानते हैं। जिसका सृष्टि के कण-कण से, ईश्वर से 
सीधा सम्बन्ध है। वह परम भोक्‍्ता और परम विरक्त है। वह क्षणवादी भी है और 
काल-निरन्तरता का संवाहक भी। वर्मा जी स्वीकार करते हैं कि “यह ज्ञान मुझे न तो 
सात्र ने दिया है न कामू ने। मुझे यह ज्ञान मेरे धर्म ने दिया है। संस्कृति ने दिया है, 
इतिहास और पुराण ने दिया है।* वे भारतीय जीवन में निराशावाद नहीं मानते। 
पुनर्जन्म उन्हें आत्मप्रवंचना नहीं, आत्मबल देता है। वे वर्तमान जीवन को खुलकर 
जीने, कर्म करने, आकांक्षा-प्राप्ति तथा अधूरे को पुनर्जन्म में पूरा करने के संकल्प 
को पराक्रम बताते हैं। वे अस्तित्ववादियों की भाँति, जीवन को विषाद-संतृप्त नहीं 
मानते। यहीं वे 'अज्ञेय” से भी भेद प्रकट करते दीखते हैं। 

'मेरी लघु स्थिति में 

वह सब कुछ है जो ऋजु है, पावन है, मंगल है, शुभ है, 

किन्तु वह भी है जो रौरव है, गलित है, वीभत्स, कुरूप अपरूप है 

वह भी है जो प्रत्येक क्षण प्रलय की ओर बढ़ता क्षयी है 

वह भी है जो चिर-विध्वंस में एक मंगल सूत्र सा अक्षय है।' 

न्‍ (आधुनिक कवि) 

“आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा' की भूमिका में वर्मा जी स्पष्ट करते हैं कि 
जीवन उबाऊ हो सकता है लेकिन निरर्थक नहीं। वे लोक को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 
लोक की प्रतिष्ठा के लिए ही अवतारवाद की कल्पना की गयी है। वे अपनी स्थिति 
में संतुष्ट हैं। क्षेम जी के शब्दों में, 'वे आत्महत्या करने वाले अति आधुनिक कलावादी 
नहीं हैं। वे समय के इस विषैलेपन को व्यक्त करने के लिए कविता की भाषा को 
व्यंजना की नहीं, अमिधा की आवश्यकता का उल्लेख करते हैं। (श्री लक्ष्मीकांत वर्मा : 
एक प्रतिमान साहित्यिक व्यक्ट्रित्व) वे कथ्य को शैली से मुक्त करने की बात करते 
हैं। वे आत्मखोज को निरन्तर चलने वाली क्रिया मानते हैं, जिसमें संवेदनशील व्यक्ति 
अपने को आत्म-अपरिचित भी अनुभव करता है। 

आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'क्षण बोध, 'लघुमानव”, “सांस्कृतिक 
पुनश्चिन्तन' तथा “आधुनिक बोध” की भारतीय संदर्भ में व्याख्या की है। उन्होंने 
भारतीय वाइमय की मिथक कथाओं और मिथकीय चरित्रों का बहुत ही प्रभावशाली 
विश्लेषण किया है। साथ ही आदि कवि बाल्मीकि, महाकवि कालिदास से गोस्वामी 
तुलसीदास तक की काव्य-दृष्टियों का विस्तृत विवेचन किया है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा बिम्बों, प्रतीकों और अमूर्तनों की जटिलता से कविता को मुक्त 
करना भी एक सीमा तक ठीक मानते हैं। वे कथ्य को नैसर्गिक रूप में प्रस्तुत करना 
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उचित मानते हैं। उनके समक्ष कथ्य की निश्छल अभिव्यक्ति का प्रश्न सदैव रहता है 
जो वैयक्तिक कम, सामाजिक और मानवीय अधिक होता है। 


धुएँ की लकीरें 


इस संकलन में लक्ष्मीकांत वर्मा तथा डॉ. विषिन कुमार अग्रवाल की कविताएँ 
संकलित हैं। इस संग्रह का प्रकाशन १६५६ में हुआ था। यह संग्रह दो खण्डों में 
विभाजित है। पहले खण्ड में विपिन कुमार अग्रवाल की तथा दूसरे खण्ड में वर्मा जी 
की २६ कविताएँ संकलित हैं। वर्मा जी की कविताओं में विद्रोही तेवर हैं। “दिमाग की 
सीलन' नामक पहली कविता में ही वे यथास्थिति में बदलाव के लिए बेचैन दिखाई देते 
हैं - 


दिमाग की पर्तों में 

संधि जो कायम है 

उसे और कसो 

अंतर की छाया ज्योति छा लेगी 

किरन की रेखा आ रही उसे आने दो 

ज्योति टकराने दो 

दिमाग की सीलन को 

थपकियाँ मत दो 

जर्मी हुई सीलन कहीं 

हाथ ही गला देगी।* 

दुनिया के सारे धर्म-ग्रंथ 'प्रेम और करुणा” का उपदेश देते हैं फिर भी विश्व 

के दृश्य पटल पर खून, हिंसा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा वैमनस्य का साम्राज्य 
है। 'बाइबिल का पृष्ठ” नामक“कविता में फिर से शांति, प्रेम, ककूणा और मानवता 
की ओर चलने का प्रयास है - 

गुनाह अब फिर से मसीहा बन रहा है 

बाइबिल के सभी पन्ने आदमी ने फाड़ डाले।* 


“ब्बा” शीर्षक से कविता में कवि मानता है कि यदि अचानक स्याही गिरकर 
कोई आकारहीन धब्बा बनाती है तो दोषी वह क्षण होता है व्यक्ति नहीं, लेकिन यदि 
जानबूझ कर धब्बा लगाया जाय तो वह अपराध होता है। 

इस संकलन में दी गयी कविताएँ एक परिभाषा, वार्तालाप, फूल और तारा, दूज 
का चाँद, मेरी परछाइयाँ, मेरी हैं, तक्षक की परम्परा, ताजमहल, संशय, मेला, पाहुन, 
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एक फूल, साँप, आइना आदि कविताएँ प्रभावशाली हैं। इन कविताओं में सामाजिक 
सरोकारों, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और आदमी के दोहरे चरित्र के नवीन शिल्प को 
काव्यात्मक गौरव और कलात्मक उत्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है। 


तीसरा पक्ष 


यह काव्य-संकलन लक्ष्मीकांत वर्मा का महत्त्वपूर्ण काव्यसंग्रह है। इसकी भूमिका 
में लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपना मन्तव्य स्पष्ट करते हुए लिखा है - “ये कविताएँ उस स्वर 
को व्यंजित करती हैं जिसमें व्यापक असंतोष, हिंसा और शोषण के विरुद्ध कवि-दृष्टि 
है। इनमें कवि धर्म का निर्वाह करते हुए उस दुनिया की बात कही गयी है जो कि 
लँगड़ी-लूली, टूटी-फूटी जर्जरित सी केवल अन्यायों के बीच जीने को मजबूर है।८ 
« इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में लोहिया जी की सप्तक्रान्ति की व्याख्या 
है। इसमें सात खण्ड हैं। पहला खण्ड देश के नाम है। दूसरा खण्ड अफ्रीका की संघर्ष 
करती जनता के नाम “दोस्त” शीर्षक से। तीसरा शीर्षक “दुश्मन”, चौथा “मतदाता के 
प्रति” पाँचवाँ 'एक इति' छठा 'एक इति के बाद” और सातवाँ 'लोक नायक के प्रति'। 
इस संग्रह में कुल अड़तिस कविताएँ हैं। उन्होंने तीसरे पक्ष के संदर्भ में कहने का . 
प्रयास किया है कि दस्तकें तो होती हैं लेकिन कभी-कभी हम अपनी ही बेचैनी और 
कुण्ठा से उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि हम इस समय चील जैसे शातिर दुश्मनों 
से घिरे हैं। आज की राजनीति में कूटनीतिक सक्रियता गुलाम को बादशाह बनाने की 
ताकत रखती है। 
उनके पास एक देश है मेरे दोस्त 
लेकिन अली ५ 'मन ले गये। 
हमारे पास सिफ नमन के कुछ भी नहीं 
संग्रहीत कविताओं में वर्मा जी की पक्षधरता आम आदमी की तरफ है जिसके 
खून से होली खेली जा रही है। कभी वह जनयुद्ध में होने वाली हर मौत को अपनी 
मौत के रूप में देखता है तो कभी युद्ध को अभिशाप मानता है - 
जैसे एक काला दाग 
चेहरे पर उग आये 
और हर साँस को दबाता चला जाये।?? 
इस कविता में पौराणिक मिथक से लेकर गांधी जी की बकरी तक को स्थान 
दिया गया है। यहाँ लोकनायक की सम्पूर्ण क्रांति तो है लेकिन -यथास्थितिवाद, 
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उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा मनुष्य से मनुष्य को बॉटती उपभोक्‍्तावादी संस्कृति, 
इन कविताओं में पूरी ऊर्जा के साथ प्रकट होती है, जो जुल्म शोषण और अत्याचार 
के रूप में मानवीय संवेदनाओं को नष्ट कर रही है। 


कविताओं में प्रतीकों, बिम्बों का स्वाभाविक प्रयोग और लयात्मकता अर्थ-प्रस्तुति 
में सहायक है। कविताएँ जीवन्त और सार्थक हैं। 


परतों की आवाज 


यह लक्ष्मीकांत वर्मा का अप्रकाशित काव्यसंग्रह है। इसमें ग्यारह लम्बी कविताएँ 
हैं। जो आज के मनुष्य पर इतिहास के प्रभाव को उद्घाटित करती हैं। यह रहस्य 
उद्घाटन पर्त दर पर्त होता है। संग्रह धर्मवीर भारती को समर्पित है। वर्मा जी आज 
की परिस्थितियों को मनुष्य के लिए अग्निपरीक्षा के समान मानते हैं। मनुष्य के चारों 
ओर जो खालीपन है वह बहुत कुछ इतिहासजन्य है। 


'पिरामिड की पर्तें” और “ममीज' में आम आदमी की जिन्दगी को विविध 
आयामों से महसूस करने की चेष्टा की गई है। आदमी कभी मोम की तरह गल जाता 
है, कभी लाख की तरह पिघल जाता है तो कभी कागज की तरह कट-फट कर नष्ट 
हो जाता है। या फिर “ममीज” की तरह एक ताबूत में बंद करके उसे सुरक्षित रखने 
की कोशिश की जाती है। आदमी को ऐसी जिन्दगी की जरूरत नहीं है। यह सड़ी-गली 
जिन्दगी या तो परम्पराओं के जरिये दान में मिली है या फिर अंग्रेजों द्वारा पढ़ाई गयी 
शौर्य गाथा के आधार पर निर्मित है। यह जिन्दगी एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। 


'परम्पराओं का दान और अंग्रेजों की वीरगाथा” कविता में वर्मा जी आदमी को 
परम्परा और इतिहास-गाथाओं का उच्छिष्ट मानते हैं। ये मनुष्य को इतना विवश 
मानते हैं कि आधुनिक समाज में वह इतिहास पुरुष की कुछ गाथाएँ पढ़ने के बाद 
उस त्याग और आदर्श को आत्मसात्‌ नहीं करता बल्कि उसे अपने पर थोपकर 
चलता है। इस कारण मनुष्य की जिन्दगी की सारी निजता समाप्त हो गई है। वह 
केवल परम्परा को निभाने वाला एक यंत्र बनकर रह गया है। उसमें जिजीविषा और 
चेतना नहीं रह गयी है। ह 

'हीरो की मौत” कविता में पश्चिम के तानाशाहों की मानसिकता का वर्णन किया 
है, जो स्वयं ही भ्रमित हैं। स्वयं डरते हैं। सत्य से कटे हुए हैं लेकिन एक भ्रमजाल 
अपने चारों तरफ बना रखा है। “टूटी हुई कड़ियाँ” में वर्मा जी ने विलक्षण प्रतीकों के 
जरिए आज के “आम आदमी” की निरर्थकता को व्यक्त किया है। वे आफिस की 

टोकरी में पड़ा डेड लेटर, अपूर्ण आत्मकथा, काफी हाउस के इन्टेलेक्चुअल की बहस 
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का सारांश जैसे प्रतीक पात्रों के जरिये यह सिद्ध करते हैं। गरीब आदमी आज कितना 
गैरजरूरी हो गया है। 

प्लास्टिक की दुनिया और रबर की संतान, अँधेरी सृष्टि के लोग और अंधे 
सॉपों की संतान, ग्लौन्डस के वृत्त, शकुन्तला, मीरा और राधा की प्रतिच्छाया, क्षण का 
प्रवाह, अनस्तित्व का अस्तित्व, एक नैतिकता एक ज्यातमिति, सत्य तथा संक्रमित युग 
का दर्शन जैसी कविताओं में वर्मा जी भौतिकवादी जीवन पद्धति और सोच, यथास्थिति 
वाद से टकराने के बजाय उसे स्वीकार करने की मानसिकता, कुत्ते और बिल्लियों 
की संस्कृति से जन्मी आधुनिक संवेदनहीनता और भोगवादी प्रवृत्तियों के बीच सड़ती 
सर्जनात्मकता को व्यक्त करते हैं। वे मानते हैं कि मानव की चेतना की सारी ऊर्जा 
संक्रमित हो चुकी है। अब वह जड़ हो चुका है। परिवर्तन करने के लिए उसके पास 
त्याग की पूँजी नहीं बची है। वह इसे व्यर्थ और मूर्खता मानता है। वर्मा जी इन लम्बी 
कविताओं में पीड़ा पर कम केन्द्रित रहे हैं बल्कि पीड़ा की प्रक्रिया पर वे अधिक 
केन्द्रित हुए हैं। 


आतशी शीशे चारों ओर 


इस संकलन में सात लम्बी कविताएँ हैं। यह संग्रह भी अभी तक प्रकाशित नहीं 
हुआ है। वर्मा जी ने इसकी भूमिका में लिखा है कि कुछ शब्द हमें संस्कार से मिलते 
हैं तो कुछ संस्कृति से। इन शब्दों से हम घिरे रहते हैं। इन शब्दों और संस्कारों से 
जुड़ी विसंगतियाँ हमें घेरे रहती हैं। आतशी शीशे, आग और रोशनी के प्रतीक हैं। 
आग को सात कविताओं में अलग-अलग संदरभों में प्रस्तुत किया गया है। 

वर्मा जी मानते हैं कि “आतशी शीशे चारों ओर” आधुनिक परिवेश के दबाव 
और उसकी विसंगतियों में का झता मानव व्यक्तित्व, आग की तलाश में है - ऐसी आग 
जो केवल आग न हो, रोशनी भी न हो - आँच भी हो। आदिम जिज्ञासा की स्थिति 
से लेकर आज की संस्कृति तक में सम्पूर्ण मानवयात्रा इन्हीं परिधियों से होकर गुजरती 
है। जिन अपराजेय विवशताओं से हम लड़ रहे हैं, वह उन्हीं आधारों पर व्यंजित हो 
रही है। अन्धकार रोशनी का अभाव हो सकता है और रोशनी भी अंधकार के अभाव 
की द्योतक हो सकती है। कभी-कभी तमाम रोशनी भी अन्धकार का बोध करा देती 
है। “आतशी शीशे चारों ओर” इन सभी स्थितियों की अभिव्यक्ति है। इसीलिए वह 
समग्र मानवता की अभिव्यक्ति है। 

यह अभिव्यक्ति 'आतशी शीशे चारों ओर', आदि जिन्नासा, स्वप्न भंग, अंधकार 
के अवतार, एक व्यापक आत्म देश, इतिहास का कोड़ा और बिके हुए प्रेत तथा 
“निष्कृति एक पुरोगाथा” नामक सात कविताओं में बिखरी है। 
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पहली कविता में आगे के विभिन्‍न रूप बड़े ही सार्थक प्रयोग के साथ प्रकट 
हुए हैं - 
भारतीय कच्चे घरों में, सुलगते चूल्हों में, ठण्डी बरोसियों में 
मैदानों में, अलावों में, 
चिलमों में, धधकती प्रज्वलित, खेतों की पकी फसलों में 
खलिहानों में, बागों में 
जंगली पत्तों की बनी बीड़ियों में, सिगरेट के गुलों में 
टार्च की रोशनियों में, सुबह शाम के आसमानों में।”? 
आग से घिरी भीड़ जब आग से मुक्ति पाने का प्रयास करती है तो वह कवि 
की संवेदना बनकर फूट पड़ती है। कभी वह संवेदना अकेले ही भीड़ बन जाती है। 
कभी जुलूस। इस भीड़ और जुलूस की जो विवशता है, कवि उसी को वाणी देना 
चाहता है। 
“उफ कितनी विवशता है, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितनी क्रीड़ा 
क्योंकि यह जो आग का अवलेह है, लपटों का शल्य अस्त्र 
यह जो ताप का भोग है और आतप का संतृष्त संत्रास 
यह जो इहा का ध्वंस है और स्पर्धा का अहंकार 
यह जो आगत की अनिवार्यता है और अनागत का ओऔत्सुक्य ।'* 
कवि की यह संवेदना ही उसे भीड़ और जुलूस में बदल देती है। 


“और मैं अकेला अपने आप को 

एक भीड़ लगने लगता हूँ 

भीड़ अनन्त भीड़ 

मैं स्वयं एक जुलूस बन जाता हूँ।?र 

आदिम जिज्ञासा-संग्रह की दूसरी कविता है। इसका प्रसंग सृष्टि निर्माण से जुड़ा 

है। सृष्टि निर्माण के समय चारों ओर बर्फ थी, लोग एक दूसरे से चिपके बैठे थे। 
तब मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आग को खोजा था। उसी के 
प्रकाश में पहली बार स्त्री को देखा था। उसकी ऊष्मा से भूख पैदा हुई थी। उस समय 
भी आग अपने उग्र रूप में थी। वह भीड़ में भी थी और जुलूस में भी। वह आदमी 
के अंदर भी थी और बाहर भी और आग से झुलसे होने के कारण दुनिया काले और 
गोरे दो वर्गों में बट गयी। कवि इन स्थितियों को देख रहा है। शान्ति के नाम पर 
कोहराम है। भविष्य के नाम पर अतीत है। उस आग में आज भी सब कुछ जल रहा 
है। लक्ष्मीकांत वर्मा उस दृष्टि में अन्तर्दृष्टि की तलाश करते हैं, जो महाभारत काल 
. में संजय के पास थी। 


२६ लक्ष्मीकांत वर्मा 


स्वप्न भंग - हिमखण्ड पिघलने से नदियाँ, नदियों में ध्वनि और गति होती है। 
जिसमें रोशनी का अहसास पैदा होता है। इससे आत्ममंथन होता है। आत्ममंथन से 
सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न होती है। उसी से बच्चे की लोरी, छठी का गीत निकलता 
है, जिसमें निजता की पहचान होती है। उसी में आयुध, लोहा, जिरह वख्तर, सोने 
और यूरेनियम की खाने हैं। उसी में लहूलुहान मानव शरीर है और झोपड़ी से उठता 
धुआँ है। इन सारे उपक्रमों के बीच आदमी का थका हुआ चेहरा है, टूटा हुआ आदमी 
है और खण्डित होने के बोध को दूर करने के लिए वह नाटक करता है, जिससे 
उसके अंदर एक गूँज पैदा होती है। ऐसे अनागत क्षणों में अंदर और बाहर आतशी 
शीशे पैदा होते हैं। 
“यह मेरा हाथ, मुझसे ही कटकर 
मेरी गर्दन पर तलवार सा जम गया है 
सुनो |! इस तलवार को उस पहाड़ के नीचे दबा दो 
क्योंकि उसने बार-बार स्वप्न भंग के बाद 
अपने ही हाथ से अपना ,गला दबाया है।?* 
कवि पश्चिम की दुनिया में फैली हुई कृत्रिम रोशनी के बीच भी एक अंधकार 
को तलाशता है। और वह अंधकार उस रोशनी में फैलाया है जो आग यूरोप में 
अमेरिका ने फैलायी। जिनकी आँखों में उदासी है और आदमी घुटकर मरने के लिए 
मजबूर है। ह 
मैं देखता हूँ 
आग और उस आग में यह जलती हुए दुनिया. 
और उस दुनिया में सलीबों पर ऐंठी हुई लाशें 
लाशों के समूछ में कहीं एक कोने में मैं भी पड़ा 
रहता हूँ 
कुड़मुड़ाते हुए लाश के अम्बार में 
कहीं एक मैं - अकेला घायल ।* 
इस कविता में मनुष्य की मनः:स्थिति का वर्णन है। जो त्रस्त है, शंकालु है, भूखा, 
प्यासा और हताश है। आत्महत्या करने की स्थिति में है। आत्मदाह की तैयारी में है। 
हर आदमी की आस्था घायल है। वह अपमानित किंकर्तव्यविमूढ़ ठहराव और जमाव 
की स्थिति में अपने को पा रहा है। 
'ऐसी ठहराव की स्थिति 
ऐसी जमाव की स्थिति 
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लगता है हम, तुम ये वे सबके सब 
कहीं विवशता में जुड़ रहे हैं।?* 
क॒वि जब सत्यान्वेषी बनकर इतिहास को देखता है तो सब कुछ उलटा दिखाई 
देता है। वह जब उन चीजों को नजदीक से देखता है तो वे सब चीजें वैसी नहीं होतीं 
जैसी बतायी गयी हैं। 
हमें मिली उस उत्खनन में 
असंख्य मानवों की अस्थियाँ 
शिशुओं के कंकाल 
महामहिमों की चरण पादुकाएँ 
लघु अस्तित्वों के जीवों के कपाल।** 
आदमी इतिहास है, परम्परा है, दर्शन है, धर्म है लेकिन आदमी नहीं है। 
इतिहास ने आदमी को नहीं प्रेतों को स्वीकारा है। 
आज का मनुष्य क्षत-विक्षत है। उसकी जिन्दगी में संकट और संघर्ष हैं। उसके 
चारों तरफ आग ही आग है लेकिन कवि आशावादी है। वह उसमें से सुरक्षित निकल 
आने के प्रति आश्वस्त है। 
मैंने किया नमस्कार 
और चला आया वापस। 
(निष्कृति : एक पुरोगाथा)”८ 
लक्ष्मीकांत वर्मा का यह काव्य संग्रह “आतशी शीशे चारों ओर” अभी तक 
प्रकाशित नहीं हो पाया। यह साहित्य जगत्‌ की विडम्बना ही है। यदि यह संग्रह 
प्रकाशित हो गया होता तो निश्चय ही लम्बी कविताओं के क्रम में इसका महत्त्वपूर्ण 
योगदान होता। लक्ष्मीकांत वर्मा के पास अन्वेषण-क्षमता है, भाषा है, नयी शैली है, 
कहन है और आधुनिक जीवन-दृष्टि है। यह सब इन कविताओं के माध्यम से 
प्रमाणित भी हो रहा है। 


राख का स्तूप 


यह काव्य संग्रह १६५२ में तैयार किया गया था। इसमें २२६ कविताएँ हैं। 
इसमें वर्मा जी की नयी कविता के प्रवर्तन-काल की रचनाएँ हैं, जिनमें आम आदमी' 
की पीड़ा और विद्रोह की भावना दोनों ही हैं। भूख से त्रस्त जनता के मन में विद्रोह 
की भावना का प्रस्फुटन, इन कविताओं का केन्द्रीय भाव है। संकलन के पहले खण्ड 
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की कविताएँ आत्ममंथन करने के लिए देश का आवाहन करने वाली हैं। दूसरे खण्ड 
में संकलित कविताएँ यथार्थवादी और सत्यपरक हैं। फड़फड़ाते वोट वाले बूथ, त्रिशंकु, 
दया, आदमी और उसका सत्य आदि तीसरी दुनिया के आम आदमी से जुड़ी कविताएँ 
हैं। मस्तक विहीन शव” में इसकी पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अँखफोड़वों की 
नस्ल कविता, रोशनी बॉटने वाले चिकित्सकों पर केन्द्रित है, जो स्वस्थ आँख को भी 
रोगग्रस्त बता देते हैं। इनकी आदत है स्वस्थ आँख में तेजाब डालना और यह सिद्ध 
करना कि रोशनी देने वाली दवा आँख में जलन पैदा करती है। 


“अवसाद की साँझ” और 'सुधि लिपटी साँझ', अतीत के स्मरण को ताजा करती 
हैं। “गिरती जिन्दगी” और “एक आतिशबाज” कविताएँ जिन्दगी की वास्तविकता प्रस्तुत 
करती हैं। 

पान का गुलाम” शीर्षक से तीसरा खण्ड है। इन कविताओं में जीवन के उदात्त 
पक्षों की प्रस्तुति है। स्वतंत्रता का जो स्वरूप वर्तमान में है, और जिस ख्प में स्वतंत्रता 
हमको प्राप्त हुई, वह कवि की कल्पना की आजादी नहीं है, इसलिए यह पसंद नहीं। 
इस अर्थहीन विप्लव का क्या अर्थ जो संतुलित सीमाओं में सड़ रहा हो। तिलस्मी 
कहानी के रूप में “'जादूनगरी की राजकुमारी” ने अपने प्रेम के उतावलेपन में प्रेमी को 
भेड़ बना रखा है। आजादी और आजाद होने के भ्रम को आधार बनाकर लिखी गयी 
कविता महत्त्वपूर्ण है। वह सचेत भी करते हैं और आशा भी दिलाते हैं - 

“उस पुष्प गंध से बचो 
जो अपने पराग में तक्षक लिये फिरता है। 

वास्तव में “राख का स्तूप” में संकलित कविताएँ लक्ष्मीकांत वर्मा की आत्मकथा 
के साथ सत्य, सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपों को भी चित्रित करती हैं। इन 
कविताओं में समाजवादी प्रभाव का दर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तमाम ऐसे प्रश्नों के 
उत्तर इस कविता-संग्रह के माध्यम से दिये गये हैं जो लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने 
आलोचकों को दिये हैं। दुर्भाग्य से यह कविता-संग्रह अप्रकाशित है, इस कारण 
१६५२, १६५३ एवं १६५४ में लिखी गयी कविताएँ एक जिल्द में लोगों के समक्ष नहीं 
आ सकीं। यदि उस समय ही ये कविताएँ प्रकाशित हो गयी होतीं तो नयी कविता के 
शास्त्र के विवाद का भी उत्तर मिल जाता। 


कंचनमृग 
'कंचनमृग” काव्य-संग्रह १६८१ में प्रकाशित हुआ था। काव्य-संकलन की 


कविताएँ कंचन मृग, तपस्या, धनुषबाण, कंचन तथा मृग, मृगजल, राक्षस, यती, लोभी 
कुत्ता, पर्णकुटी और रामकथा के विभिन्‍न संदर्भों से जुड़ी हैं, लेकिन यह सारे संदर्भ 
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धीरे-धीरे त्रेता से चलकर वर्तमान में आकर खड़े हो जाते हैं। इनमें युग-सत्य 
उद्घाटित होने लगता है। कंचन की सारी प्रवृत्तियाँ अपने नये 'शेड्स” के साथ दिखाई 
देने लगती हैं। इतने नये परिदृश्य उपस्थित हो जाते हैं कि सम्पूर्ण ऐतिहासिकता पीछे 
छूट जाती है। यहाँ हर पाठक राम बनकर कंचन मृग” के पीछे दौड़ता महसूस होने 
लगता है। यह यात्रा अंतहीन बन जाती है। सत्य पर्त दर पर्त खुलने लगता है। 


"तुमने कहा तपस्या में कंचन बाधक नहीं होता 
मैंने स्वीकार किया 

और नितान्त वेश में तापस उदासीन 

उस कंचन मृग के पीछे दौड़ गया। 

में एक अंतहीन यात्रा की ओर 

दौड़ता गया, दौड़ता गया 

और हाँ, क्षितिज का उगना 

एक नये की भूमिका बन 

पर्त दर पर्त उघारता गया। 


धीरे-धीरे कविता का मर्म सामने आना शुरू होता है। कंचन है क्या? माया ही 
तो कंचन है। और तपस्वी? वह तो माया को ठगिनी जानकर उससे पीछा छुड़ाकर 
भागता है। लेकिन अगर तपस्वी कंचन की कामना करने लगे तो? तो ! वहीं कलयुग 
उपस्थित हो जाता है। यहाँ त्रेता-कलयुग दोनों ही नेपथ्य में हैं। बस वर्तमान उपस्थित 
है, वह तपस्वी और कंचन दोनों की नियति से परिचित है - 
'कि जब तपस्वी कंचन की कामना करता है 
तो तपस्वी का जो होता है सो तो है ही 
कंचन का क्या होता है?” 
कंचन तो कंचन ही रहता है, लेकिन जब वह कंचन, मृग में रूपान्तरित होता 
है तो वाल्मीकि उसे 'करुणा” तक ले जाते हैं। मानवीय भावभूमि में वह मृग-मरीचिका 
तक पहुँचता है। और व्यास ने उसका प्रयोग कलयुग की व्याख्या के लिए किया है। 
कवि ने इसे नये और आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। 
“छल से छल ही पनपता है 
कंचन मृग का क्‍या 
वह तो राम के साथ 
“रामायण हो गया 
राम तो खाली हाथ लौटेंगे ही 
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सीता तो अग्नि में है 
और जो नहीं है वह काटी में भी 
नहीं होगा। 


यह कथा-रूपक त्रेता युग के नायक पर भले ही केन्द्रित हो, लेकिन यह आज 
के मनुष्य की विकृत होती जाती मानसिकता, उससे उपजे षड़॒यंत्रों और दुष्परिणामों 
के बहुत निकट है। इन परिस्थितियों में राम को खाली हाथ लौटना ही है। और सीता 
त्रेता” की हो या 'कलयुग” की, अग्नि में रहना उसकी नियति बन चुकी है। 
युग-सत्य निर्मम है। वह साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। वह किसी की 
आवाज नहीं सुनता। वह अचानक घटित हो जाता है। चुपचाप दबे पाँव। 
में खुद अपने को कटपघरे में खड़ा करता हूँ 
और आवाज देता हूँ 
आओ मुझ पर जुर्म लगाओ 
मुझे सलीब पर टाँग दो। 
वर्तमान समाज की जो स्थिति है, उसंमें अपने को कटघरे में खड़े करने का 
ऐलान कर पाना या आवाहन कर पाना संभव नहीं। यह बहुत कठिन समय है। इस 
समय जो व्यक्ति सही दिखता है, वह गलत सिद्ध हो रहा है। फिर जो गलत है, उसके 
बारे में क्या कहा जाये, ऐसे में आदमी जो सही है वह क्या करे झल्लाने के सिवाय, 
चीखने के सिवाय कि आओ मुझ पर जुर्म लगाओ? मुझे सलीब पर टॉग दो, लेकिन 
यह बड़ी हिम्मत का काम है। यह हिम्मत आती ही तब है जब आदमी के पास विरोध 
करने के अलावा कोई दूसरा चारा न हो और उस पर झूठे आरोप लगाये जा रहे 
हों। 
संग्रह की एक कविता रुनभझुन करती धीरे-धीरे कदम बढ़ाती चल रही है। जैसे 
पहाड़ के समतल से उतर कर नदी-जल मंथर गति से बहता चलता है। उसके मन 
में कोई हड़बड़ाहट नहीं, उसे मालूम है कि शांत, धीर-गंभीर समुद्र तक उसे पहुँच 
ही जाना है। लेकिन यहाँ तो सागर की लहरें उद्वेलित हैं, उस पर बूँद की तरह 
बुदबुदाती हुई ऋचाएँ हैं। कवि के मन में किसी उद्वेग का हाहाकार उत्पन्न हुआ है। 
यह हाहाकार, जीवन की विसंगतियों से भी उत्पन्न हो सकता है। सागर का उद्वेलन 
एक हिंसक जनसमूह का बिम्ब उपस्थित करता है और उस अहिंसा की बुदबुद करती 
ऋचाएँ प्रभावहीन हो चुकी हैं - 
5उद्वेलित-सागर की लहरों पर 
बूँद सी बुदबुदाती ऋचाएँ। 
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जो बार-बार तट से टकराकर 
क्षत॒ विक्षत हो वापस हो जाते हैं 
और छोड़ जाते हैं एक हाहाकार 
निरन्तर स्वर लहरियों पर 
कॉपता थरथराता दीप्तमान | 


जब सागर की लहरें टकराती हैं तो उनका क्षत-विक्षत होना स्वाभाविक है और 
धीरे-धीरे समुद्र शांत हो जाता है या भीड़ का कोलाहल थम जाता है फिर भी परम 
शान्ति हो जाने के बाद भी हाहाकार बच जाता है, जो कभी मानस में समा जाता है 
कभी हृदय में तो कभी स्मृतियों में। इन सबके बावजूद स्वर लहरियों पर दीप्तमय 
थरथराता रहता है। यही तो मनुष्य का भविष्य है। 
तिरता उज्ज्वल नीलमणि सा प्रदीष्त मानव शिशु'। 


क॒वि उज्ज्वल नीलमणि सा प्रदीप्त उस मानव शिशु को पहचानता है। वह उसे 
सुरक्षित रखना चाहता है। वह उसका दायित्व भी है। 
कि शायद उज्ज्वल नीलमणियों में 
उन प्रदीष्त लौ दीपों में 
उन शैवाल सुतों में - इस मनुष्य की कल्पना में। 
कवि उज्ज्वल नीलमणियों के बीच प्रदीष्त लौ-दीपों में शैवाल-सुतों की कल्पना 
करता है। न जाने कब उसके पैर उग आयें, पंख निकल आयें, आँखे झिलमिला आयें 
और रोशनी रँग जाए। न जाने कब असंभव से संभव हो जाये। इस स्वप्निल - प्रक्रिया 
में कहीं न कहीं प्रतीक्षा भी गुम्फित है। इस प्रतीक्षा में ऊब, बेचैनी अधैर्य की सीमा 
तक जुड़ी हैं। अधैर्य सिर उठाता है और उसके अंदर सवाल कुलबुलाने लगते हैं - 
'कब तक सप्त-ऋषियों सा 
केवल परिक्रमा करता रहूँ।' 


यह ब्रह्माण्ड रहस्यों से जुड़ा है। वह रहस्यों के प्रति चुप है। इसमें न जाने 
कितनी कल्पनाएँ, परिकल्पनाएँ साँस लेती रहती हैं लेकिन कवि आश्वस्त है। वह 
अपनी काव्य-चेतना और कल्पनाओं के सहारे जीवन और जीवन के उस पार के 
सत्य को भी शब्दों में बाँध लेगा। यहाँ भी शब्दों और उनमें निहित अर्थों की लय 
थिरकती हुई मंथर गति से चल रही है। वह सारा ज्ञान सम्पूर्णता में प्राप्त करना 
चाहता है। कवि धीरे-धीरे समझाने की मुद्रा में है - 


“गिरो, मिटो मिटकर बढ़ो, बढ़कर गिरो 
क्योंकि आकाश से पृथ्वी तक 
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और पृथ्वी से आकाश तक 
यही तो आवागमन है।' 


मनुष्य की यही नियति है। गिरो, मिटो, मिटकर बढ़ो, बढ़कर गिरो आकाश से 
पृथ्वी तक और पृथ्वी से आकाश तक। तुलसीदास जी भी मानव के जीवन की 
वास्तविकता को अपनी पंक्तियों में इस जीवन सत्य को प्रस्तुत करते हैं, 'जो फरा सो 
झरा, जो बरा सो बुताना। लक्ष्मीकांत वर्मा इसे पुनर्जनम से जोड़कर आवागमन की 
बात स्पष्ट करते हैं। 
अगली पंक्तियों में मनुष्य अपने कल्पनाशीलता और भविष्य की संभावनाओं को 
नहीं छोड़ता। वह सदैव सुखद भविष्य की कामना करता है - 
(तुम्हारे पैर उग आये 
पॉव निकल आये 
आँखों की पुतलियों में 
रोशनी तैर जाये। 
इन सब शुभकामनाओं के बावजूद मनुष्य की पीड़ा शाश्वत है। वह पीड़ा जब 
अपने अंश के माध्यम से मिलती है तो अधिक कष्ट होता है। वह अंश जिसका निर्माण 
अपनी ही ऊर्जा से हुआ। वह अपना तत्त्व, अपना अंश जब सामने खड़ा होकर प्रश्न 
करता है और उन प्रश्नों को बर्दाश्त करने के लिए हमें विवश होना पड़े। लेकिन आज 
के समय की इस विडम्बना से कौन बच सका है। नैतिक मूल्य, आदर्श और सिद्धान्त 
का अन्वेषी तो बिल्कुल नहीं बच सकता। परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं। यही युग का यथार्थ 
है, लेकिन कवि का मन अचानक एक प्रश्न करता है :- 


“उस रक्‍त-बीज को क्‍या कहें 
जो स्वयं ही अपने रक्त से बने हैं।' 


इसके बाद एक लम्बी कविता है, एक शबीह तस्वीर। इसमें मानवीय इतिहास 
के संदर्भ में ट्रेजली को अभिव्यक्ति देने का उपक्रम किया गया है। अपने इतिहास में 
मनुष्य की अपनी ही ट्रेजडी है। व्यापक समाज है, उसमें मनुष्य का जीवन अनेक 
प्रकार की विकृतियों, विडम्बनाओं, शोषणों, अत्याचारों, अन्यायों से खण्डित-विखण्डित, 
क्षत-विक्षत, कुरूप, दयनीय हो चुका है। दूसरी ओर इस जड़ समाज की मुक्ति का 
संदेश देने वाले सुन्दर, भव्य भविष्य को आश्वासन देने वाले, उनके स्वर्ग राज्य की 
भविष्यवाणी करने वाले महापुरुष हैं - 


बायें हाथ को कंधे के समानान्तर फैलाया 
तर्जनी से दूर संकेत करते हुए कहा 
मैं तुम्हें रोशनी के दरवाजे तक लाया हूँ 
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विश्वास दिलाता हूँ। 
इस दरवाजे के उस पार 
रोशनी का प्रशान्त महासागर है।' 


हमारे समाज में तमाम ऐसे लोगों के चित्र रोज अखबारों में छपते रहते हैं जो 
लोगों को ऐसे संकेत देकर बहलाते रहते हैं। लेकिन. धीरे-धीरे यह सत्य उजागर होने 
लगता है कि वह दरवाजा लोहे का है। वह जनता के लिए नहीं खुलता है, वह केवल 
स्वनदर्शियों के लिए खुलता है। दरवाजे के उस पार केवल स्वष्नदर्श ही जा सकते 
हैं। इस सच्चाई को जानकर समाज में आक्रोश जन्म लेता है पर वह विवश है और 
तब पुराने के स्थान पर नया स्वप्नदर्शी आकर समाज को नये सिरे से बहलाने का 
प्रयत्त करता है - 
पर मैं क्‍या करूँ? 
मैं इसके आगे नहीं जा सकता 
क्योंकि इस दरवाजे के आगे जाना 
मेरे लिए वर्जित है।' 
“नया स्वप्नदर्श कंकालों के लश्कर से कहता है 
आओ 
इस बंद दरवाजे पर दस्तक दो 
पीटो और पीटो 
और इन दरवाजों को तोड़ दो। 
लोहे का दरवाजा तोड़ने की प्रक्रिया आदि काल से अब तक जारी है। स्वप्नदर्शी 
बदलते रहते हैं। उसकी प्रवृत्तियाँ वैसी की वैसी हैं। दरवाजा पीटने वाले कंकालों के 
लश्कर उस दरवाजे से टकराकर लहूलुहान हो रहे हैं। वे जान गये हैं कि दरवाजा 
मजबूत है। वह टूटेगा नहीं,,लेकिन यह भी सच्चाई सामने आ चुकी है कि कंकालों 
में काफी खून है। 
इस संकलन की एक लम्बी कविता है 'अटठारहवाँ मैं”। इसमें परचून की दुकान 
पर बिकने वाली चीजों में एक चीज विष भी है। इससे पहले सत्रहल लोग विष खाकर 
मर चुके हैं, अटूठारहवें विषपांयी की तलाश है। समुद्र-मंथन जैसे श्रमसाध्य और 
कष्टकारी उपक्रम का व्यंग्यात्मक हल सहजता से निकाल लिया गया है - 
“यदि विष ही निकलना था 
तो क्‍या जरूरत थी 
इतने बड़े कर्मकांड की 
वहाँ आते मेरे पास 
मैं बताता जहर कहाँ मिलता है।' 


३४ लक्ष्मीकांत वर्मा ह 


एक लम्बी कविता है 'एक एक्स्ट्रा . . - इस कविता में कई पात्र सामने आते 
हैं। इसमें कहीं न कहीं लक्ष्मीकांत वर्मा भी हैं - 
“वह जिसे भोगता है 
हमेशा हर स्थितिं के बाद 
बच जाता है। 
वह भोगता है, बचता मैं : लक्ष्मीकांत वर्मा! 
इन व्यंग्य कविताओं में जीवन की विसंगतियाँ, विडम्बनाएँ मूल्यों के विघटन के 
बीच फेंसे मनुष्य की त्रासदी का चित्रण है - 
'मेरे चेहरे को औरों से अलग मत बनाओ 
मैं अपनी शक्ल खुद बना लूँगा। 

. ये कविताएँ बड़ी गम्भीरता से अपनी बात कहती हैं। आज किसी का कोई 
महत्त्व नहीं है। इस महत्त्वहीनता को एक्स्ट्रा के माध्यम से दर्शाया गया है। एक्स्ट्रा" 
की कोई निश्चित भूमिका नहीं होती है। जब जैसी परिस्थिति होती है, वह उस भूमिका 
को निभा देता है। वह अपरिहार्य नहीं, मात्र उस परिस्थिति का पूरक होता है। वह 
अर्थहीन है। 

'मेरी सक्रिय उदासीनता में 
जीने का अर्थ है 
बढ़े हुए नाखून की तरह जीना / * 
इस संकलन की एक कविता है आपातकाल। इसको छोड़ पाना संभव नहीं हो 
रहा है। इस कविता में निर्ममता के कई आयाम हैं जो मनुष्य के क्षण की शुरुआत 
को रेखांकित करते हैं -. 
दैत्याकार पंजा उन बच्चों को 
जिनका गाँव में उल्लेख हुआ 
टोकरियों में भर भर कर फेंकने लगा। 
प्रश्न उठता है कि ग्रह दैत्याकार प्रंजा है क्या? यह किसके संकेत पर संचालित 
होता है। इसमें इतनी शक्ति आयी कहाँ से? इसकी शक्ति का स्रोत कहाँ है? इस 
पंजे को इतनी शक्ति दी ही क्‍यों? क्या इस पर कोई नियंत्रण संभव नहीं। यदि यह 
शक्ति जनतंत्र ने दी है तो वह शक्ति वापस भी तो ली जा सकती है। या फिर इस 
शक्ति को रचनात्मक दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन “आपातकाल” जैसी 
. घटनाओं की पुनरावृत्ति गलत है। 
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चित्रकूट चरित-लक्ष्मीकांत वर्मा का एक खण्ड काव्य है। इसमें राम से भरत 
के वन में मिलने की कथा है। इस कथा को आदिवासी शिविर, मातृशिविर, भरत 
शिविर, जनक शिविर, ऋषि शिविर और श्री राम शिविर के रूप में विभाजित किया 
गया है। उसकी भूमिका में कवीश्वर कपीश्वर को शत-शत नमन किया गया है। 


चित्रकूट चरित में राम के वैभव ऐश्वर्य में 

न दीख पड़ने वालो पात्रों, घटनाओं को जिसने दर्शाया 
उस कवीश्वर कपीश्वर के प्रति नमन 

शत शत नमन। 


.. आदिवासी शिविर की काव्य रचना नाटकीय है। पहला युवजन, दूसरा युवजन, 
तीसरा युवजन, निषादराज, वृद्ध अंत्यज, बाल्मीकि तथा समवेत स्वर पात्र के रूप में 
हैं।.यह सब भरत, कैकेयी और मंथरा से नाराज हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबके 
मन में आक्रोश और घृणा है। सब निषादसज से निर्णय बदलने का रहस्य जानना 
चाहते हैं - 


“कहाँ गयी वह भक्ति राम की 
जिसके लिए युयुत्सा को ललकारा 
हमसे कहा भरत बध्य है, नाव सँभालो 
प्रतयंचा पर बाण चढ़ाओ 
. और जुझारू वाद्य बजाओ। 
निषादराज उपस्थित जनसमूह को समझाते-समझाते थक जाते हैं तो वे दो 
विकल्प चुनते हैं कि या तो मुझसे युद्ध करो या फिर मैं राजपाट ही छोड़ दूँ। युवजनों 
को बिना लड़े राजपाट स्वीकार नहीं है। दो पक्ष लड़ने को उद्यत थे कि बाल्मीकि जी 
आ गये। उन्होंने युवजनों से कहा कि तुम्हारा आक्रोश तो भरत के प्रति है। तुम्हारे 
प्रश्नों के उत्तर भरत दे सकते हैं। यह प्रश्न तो भरत से पूछना चाहिए। सब संतुष्ट 
होकर भरत के पास चलने के लिए तैयार हैं - 
चलें भरत के पास 
दिखायें उनको अपनी घायल पीठें 
लुंज-पुंज यह हाथ 
पंगु पैर जीर्ण-शीर्ण यह देह 
कटी जीभ, घायल माथा। 
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"मातृ शिविर” में कीशिल्या, सुमित्रा, कैकेयी, अरुन्धती, अनसूया, सुमन्‍्त की 
पत्नी और नगर सेठों की पत्नियाँ उपस्थित हैं। यहाँ सभी भद्र महिलाओं का वार्तालाप 
हो रहा है। कैकेयी का स्वरूप यहाँ नहीं है। यहाँ वह राम के हित में उनके व्यक्तित्व 
को निखारने के उद्देश्य से यह उपक्रम किया गया मानती है। वह कहती है कि भले 
ही कोई भी मुझे कितना भी दोष दे लेकिन यह कलंक मेरे लिए उज्ज्वल थाती है। 


मैंने लिया आज यह अपयश, मैंने कलुष बरा है बर्वस 
राम सुअन को गहन मुक्त कर, मैंने ही पुरुषार्थ दिया है 
वीर तपस्वी वेश राम का, दीप्तमान होकर निखरेगा 
अजर अमर यश होगा उसका, विश्वरूप होकर चमकेगा 
अभी दोष दे लो तुम मुझको, मैं तो सत्य निर्भीक कहूँगी 
| यह कलंक की उज्ज्वल थाती, छाती पर ले मौन मरूँगी। 
सुनयना कहती है कि नहीं-नहीं। आपको कोई दोष नहीं देता। आप तो धवल, 
स्वच्छ, पावन हैं। सुमित्रा ने कहा कि जीजी तो लोक-लांछन का ही उत्तर दे रही हैं। 
कौशल्या कहती है कि मैं तो राम और भरत में एक दूसरे का रूप देखती हूँ - 
में तो राम भरत में पाती 
सदा देखती राम भरत मय । 


“चित्रकूट चरित” में कैकेयी कहती है कि ऐसा मत समझना कि मुझे दुःख नहीं 
है, मेरा कोई वक्ष चीरकर देखे तो असलियत का पता चलेगा। अरुन्धती कैकेयी से 
पूछती है कि क्या राम, राज्य के योग्य नहीं हैं? कैकेयी ने कहा कि मैं तो चाहती थी 
कि अयोध्या को भरत जैसा भक्त प्रशासक, राम जैसा विश्व प्रशासक और शत्रुनाशक 
लक्ष्मण जैसा आत्मसमर्पित बैरागी प्राप्त होगा तभी रामराज्य स्थापित होगा। सभी 
महिलाएँ चिन्तित हैं कि कोई”ऐसा मार्ग निकले जिससे राम और भरत दोनों अवध 
में रहें। 

कैकेयी ने कहकर चर्चा समाप्त कर दी कि चाहे राम वन में रहें या भरत, कोई 
अंतर नहीं है - 

“चाहे राम रहें इस वन में, चाहे भरत रहे आ वन में 
अन्तर नहीं यहाँ पड़ने को दोनों ही हैं भाव-सृजन में ।' 

“भरत शिविर' में दृश्य अलग है। यहाँ गुरु वशिष्ठ भरत से पूछ रहे हैं कि क्या 
सोचा है? जो तुम सोचोगे वही होगा क्योंकि राम तुम्हारे प्रेम के वश में हैं तो तुम 
कष्ट क्यों झेल रहे हो। वशिष्ठ चले गये किन्तु भरत अपराध-बोध से ग्रस्त हैं। 
शत्रुध्न पूछते हैं कि आपमें यह अपराध-बोध क्यों है? आपका तो कोई दोष ही नहीं। 
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प्राण्डवी कहती हैं कि यह निर्णय तो भद्र राम का है तो आप इसे उनकी इच्छा मांनिए 
आप राम को समर्पित हैं। भरत इसे स्वीकार नहीं करते। 

राम चाहते राज्य करूँ मैं 

राम चाहते रहे अयोध्या: बिना राम के 

राम चाहते कहीं न कुछ- भी ऐसा होवे 

जिससे दुख हो कैकेयी को 

राम चाहते राम राज्य के पहले जीवन 

राम भोग में संयम सीखें। 


माण्डवी और शत्रुघ्न, भरत को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भरत - 
अशांत हैं। वे कहते हैं कि मैं राम के बिना अधूरा हूँ। राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व 
हीं। मैं क्या करूँ? इस कलंक का निवारण कैसे करूँ? इसी बीच कोलाहल सुनाई 
द्रेता है। आदिवासी युवजन भरत से मिलने के लिए आतुर हैं। वाल्मीकि जी उन्हें संयम 
ब्रतने के लिए समझा रहे है। शत्रुध्न धनुष-बाण लेकर चलने के लिए कहते हैं। 
भरत कहते हैं कि अपनों के बीच आयुधों का कोई काम नहीं। आदिवासियों के बीच 
मैं आकर विनम्र भरत उनकी आक्रोशित वाणी सुनकर कहते हैं कि मैं आपका 
अपराधी हूँ। मुझे ग्लानि है। मैं शासन के योग्य नहीं हूँ। वे कहते हैं कि आप मुझे 
इण्ड दे सकते हैं। अपने अस्त्र-शस्त्र से मुझे बेध डालो। तुम लोगों ने सत्य के मर्म - 
क्री जान लिया है। भरत की विनम्रता देखकर जनसमूह भरत को राजन कहकर 
सम्बोधित करता है। सारे युवक शांत, निश्चिन्त और प्रसन्‍न थे। जनता ने भरत को 
राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। जनक शिविर में जनक, सुनयना, याज्ञवल्क्य, 
जानकी, वाल्मीकि, निषादराज तथा युवजनों की वार्तालाप है। सबके सब शास्त्र सम्मत 
विकल्प तलाश रहे हैं। निर्णय हो नहींरहा। जनक शिविर में जानकी का आगमन और 
उनसे वार्तालाप का सुंदर वर्णन है। जनता जनक शिविर के चारों ओर आ गई है। 
सबको चिन्ता है राजसत्ता सेभाले कौन? प्रजा की पीड़ा कोई नहीं समझता। भरत 
कहते हैं - राज्य राम का, राम सँभालें। जनक पूछते हैं, 'तो क्या तुम नहीं राम के।' 
भरत ने पूछा, त्यागी हुई वस्तु को कैसे मैं भोगूँगा। वाल्मीकि ने कहा, “अंत्यज 
बनकर /' भरत ने कहा, 'हमें समय दें। मार्ग दिख रहा किन्तु कठिन है। राम सभा 
में होगा निर्णय /” ऋषि शिविर” में घमासान मचा है। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जावालि, 
कीशिक, चार्वाक, अत्रि, वामदेव, भरत, जनक, युवजन के बीच राम और भरत के 
भावजगत्‌ पर चर्चा चल रही है। चार्वाक ने सबको मर्यादित किया है। सब योग और 
भोग के मर्म भरे तथ्यों से उभरे भयंकर इन्द्र से व्यथित हैं। सब मुक्ति के मार्ग की 
तलाश में हैं। वशिष्ठ ने पूछा, त्याग भरत का शास्त्र-सम्मत है।' 
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या है त्याग राम का सुन्दर 
कौन भाव लोक हित होगा 
राम भद्र का वापस होना 
भरत भद्र का वन को जाना! 
जाबालि ने कहा, वृद्ध पिता की आज्ञा काम वासना से प्रेरित थी। इसका 
उल्लंघन पाप नहीं है। कौशिक ने कहा लेकिन राजाज्ञा का उल्लंघन निजी स्वार्थ तक 
पहुँचता है। अत्रि ने कहा प्रश्नं राजाज्ञा का नहीं, मर्यादा का है। जाबालि ने कहा - 
राज्य और सत्ता, काम वासना से प्रेरित हो तो कया मर्यादा शेष रहेगी। 
“उचित राम- को पिता अवज्ञा 
आए भरत बीच में तो युद्ध श्रेय है।' 
वामदेव ने कहा - 
दो रतनों को यों खो देना 
धर्म विरत ही होना होगा।' 
. चार्वाक ने भोगवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया - 
“कहो राम से राज्य भरत को दें 
माँगे सब ऐश्वर्य, भोग, जीवन का 
पीवें घृत-जीवें परोपजीवी बन 
कष्ट न दें तन को, मन को! 
जाबालि ने कटुता प्रदर्शित करते हुए कहा - 
“सत्य यही है दशरथ ने अन्याय किया है 
राम क्लीव है,>भरत भावना परम असंगत | 
कौशिक उत्तेजित हो गये, बोले, 'देख रहा हूँ बड़ी देर से जाबालि तुम्हें मैं - 
'र्यादाओं को मत तोड़ो 
राम शक्ति, शील में स्थित 
मर्यादा परमार्थ धर्म हैं 
राम भद्र को कायर कहना 
कृत्रिम जैविक प्रलाप है। 
वामदेव ने कहा, “राम प्रणीत स्वधर्म धर्म है! चार्वाक ने हस्तक्षेप किया, “तो 
अपना स्वधर्म आप अपनाएँ | वशिष्ठ चमत्कृत हो उठे, बोले, दृष्टि मिल गयी इस 
कुतर्क से! दो स्वधर्म में जो स्वधर्म उत्सर्गित होगा, वह ही होगा परमार्थ सत्य भी । 
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कौशिक ने पूछा, “तो क्या राम निज स्वधर्म वश। चौदह वर्ष विपिन सेवी हो |” वशिष्ठ 


ने दीक्षा दी। 
प्रेम भाव भरत भद्र का 
व्यक्ति राम से कहीं बड़ा है 
राम तत्त्व राम से बढ़कर 
सदा सर्वदा ही होता है। 
अत्रि सहमत हुए, “निश्चय ही है” - 
“भरत राम के रूप धाम के मधुर भाव हैं 
रूपायित यदि कर ले कोई 
रूप धाम को 
तो जन्मेगा मधुर भाव ही 
अनुशासित भरत भाव ही 
हमें सत्य तक ले जायेगा। 
वामदेव ने कहा - | 
(तो फिर चलें, भरत से कहें 
हमें वह स्वयं दिखाये मार्ग प्रेम का 
समाधान हो .शंकाओं । 
भरत ने प्रवेश किया। बोले "मेंरा कर्म-धृष्टता का है। मैं क्या करूँ। 
कार्य हमारा छिना हुआ है 
छिना हुआ है सेवा व्रत भी। 
वशिष्ठ ने समझाया कि अयोध्यावासी तुममें और राम में: कोई अंतर नहीं 
मानते। राम कर्म की.मर्यादा हैं और भरत धर्म की धुरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक 
हैं। दोनों मिलकर ही जीवन के मर्यादित रक्षक बनते हैं। वशिष्ठ ने कहा कि - 
किन्तु भरत एक प्रश्न है तुम मान चुके हो अवध राज्य को 
उसकी सकल सम्पदा को भी सम्पत्ति राम की 
इसकी रक्षा धर्म तुम्हारा।' 
भरत विकल हो उठे - 
“कहा राम ने कहाँ राज्य यह उनका 
वह तो आज यहाँ भी 
अवध राज्य का राजा मुझको मान रहे हैं 
इसीलिए ही मैं शंकित हूँ।' 
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राम शिविर में सीता के साथ विचारमग्न हैं। सीता बार-बार प्रश्न पूछती हैं। 
राम मौन हैं। तभी लक्ष्मण, भरत के साथ भारी भीड़ आने की सूचना देते हैं। साथ 
ही पूछते हैं कि इस पर्ण कुटी में इतने लोग तो आ नहीं पायेंगे। सीता कहती हैं, सबको . 
आने दो; इसमें इतने लोग ही नहीं पूरी सृष्टि आ-सकती है। जटाजूटधारी भरत राम 
और सीता के चरणों में भाव-विहवल होकर गिर पड़े। चरण पकड़ लिये। रोने लगे। 
सिसकते हुए उनके मुँह से केवल राम-राम ही सुनायी दे रहा है। सीता व्यथित हो 
. उठीं। श्री राम से कहा - प्रभु देखें ! भरत यहाँ. है। प्रभु इन्हें स्वीकारें। राम की तन्‍्द्रा 
टूटी। राम के आँखों में आँसू है। भरत के नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा. है। राम, ... 
भरत को द्रवित देख पूरा उपस्थित समूह द्रवित हो .उठा। भरत धरती पर पड़े हैं। 
राम द्रवित होकर उनको उठा रहे हैं। सीता डबडबायी आँखों से दृश्य देख रही हैं। 
लक्ष्मण दूसरी तरफ मुँह करके आँसुओं के वेग को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। 
-कुटिया में तीर्थ अवतरित हो रहा है। व्यथित, व्यग्र, विहृवल. राम ने भरत को उठाया 
और कहा, हे भरत बन्धु.! मैं एक शपथ लेकर कहता हूँ कि मेरे मन में कोई मोह 
या क्रोध नहीं है। वशिष्ठ ने कहा, हे भरत ! देखो, सीता को देखो, वैदेही के ऑँसू 
को देखो, जैसे कमलिनी जल भरकर खड़ी है। नयनों का यह गंगाजल, भाव का नीर 
क्षीर बह रहा है। सीता ने कहा - कुटिया के बाहर कोलाहल कैसा है। राम ने देखा 
बोले, “लगता है माताएँ शिविकाओं में आ रही हैं। लक्ष्मण.ने कहा, 'लेकिन शिविकाएँ 
तो खाली है। माताएँ तो पैदल आ. रही हैं। राम ने पूछा - . 
पैदल? कुश, कंकर, कंटकीर्ण ह 
धूलों से भरा हुआ पथ है 
कैसे पैदल चल पाती हैं 
ये महिमा भरत भाव की है! 
भरत द्रवित ग्लानि-बोध से पीड़ित हैं, बोले, 'मैं कुल कलंक / राम ने कहा - 
हम सूर्यवंश हैं। पर ये ज्योति पिंड भी धब्बों से भरा हुआ है। उसका कलंक ज्योतिमान 
होकर बसुधा को विभावान कर देता है। 
'हे भरत तुम उठो क्‍योंकि ऐसा कलंक भी है महान। 
कैकेयी ने दोहराया, 
ऐसा कलंक भी महान 
फिर कहो राम यह वाक्य मधुर । 
राम ने सबकी जिज्ञासा का शमन करते हुए कहा, मुझे चौदह वर्ष वन में रहने 
की आज्ञा प्राप्त हुई। मैंने पालन किया। राजा की इच्छा ही आज्ञा होती है। पिता के 
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वचन थे, माँ कीं इच्छा थी। उस मौन अनिच्छा को मैंने आज्ञा में बदल दिया है। वामदेव .' 
ने कहा, यह तो आपका स्वधर्म हुआ। राम ने कहा - स्वधर्म से बड़ा धर्म क्या है? 
माँ कैकेयी ने ही नहीं, मंथरा ने भी उपकार किया है। भरत का क्रोध भी प्रेम ही है। 
कौशल्या ने कहा, तुम लोग अहंकार में अपने को कर्ता मान बैठे हो जबकि प्रभु की 
इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम लोग जितने दोषी हो उतने 
ही राम भी दोषी हैं। मंथरा ने कहा कि जो प्रारब्ध था, उसने मुझे यंत्र बनाया। मैं 
असहाय माध्यम' बनी। जिसका उपयोग नियति ने करके मुझे रिक्त छोड़ दिया। भरत 
: ने मुझे जो भी अभिशाप दिया: है, हे. राम, मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। राम ने कहा, 
माँ मंथरे ! भरत के- निश्छल प्रेम को देखिए; इसलिए भावना में भरकर उन्होंने - 
अभिशाप दिया है। मंथरा ने रानी और राजा के बीच के संवाद को दोहराया था 
इसलिए मंथरा दोषी नहीं है। भरत संतुष्ट हो .गये। उन्होंने कहा, जब आपने माता 
कैकेयी और माँ मंथरा को अभय-दान दे दिया तो अब मुझे क्या कहना है। अब आप 
अवध का. राज्य स्वीकार करके मुझे भी मुक्त कर दें। राम ने कहा राज्य किसी का 
नहीं होता वह तो सदा प्रजा का होता है। भरत॒ तुम अवध राज्य में सृष्टि के कण-कण 
में विश्व की रचना में मुझे देखो। एकत्व भाव को व्यापकता दो। एक रूप को बहुरूप 
करके देखो। तुम स्वयं वही हो जाओगे। यदि तुम मेरे कायिक स्वरूप को प्राप्त करोगे 
तो राम भाव का क्‍या होगा। राम को नहीं राम भाव को ग्रहण करो। 


“राम विश्वमय विश्व राममय 
भरत विश्वमय विश्व राममय ।” 


-कहते-कहते राम की आँखें डबडबा उठीं। वह मौन हो गये। सबकी आँखों में 
अश्रु, होठों पर कम्पन, हृदय में करुणा, हिलोरें लेने लगी। सब मौन हो गये। जड़ 
चेतन स्तब्ध होकर और तब उँस मौन को तोड़ वशिष्ठ ने कहा, हे भरत, राम की 
पादुकाओं को ग्रहण करो। जो आधार मिला है उसी को धारण करो। 

पूरे प्रबन्ध काव्य में समाजवादी अवधारणा के दर्शन. होते हैं। कवि ने सर्वथा नयी 
दृष्टि से पूरे चित्रकूट प्रसंग को पुनःपरिभाषित किया है। स्थापित किया कि राज्य प्रजा: 
का ही होता है। राजा उसका स्वामी नहीं सेवक होता है। राम किसी व्यक्ति विशेष 
का नाम नहीं है। वो भाव में है, व्याप्ति में है। सृष्टि स्वरूप में है। सब में राम व्याप्त 
हैं। सब कुछ राममय है। सृष्टि की उपासना राम की उपासना है। का 

प्रबन्धकाव्य में राम भाव, भरत भाव की दुर्लभ व्याख्या की गयी है। ऋषिगणों 
द्वारा अपने-अपने दर्शनों के जरिये राम और भरत के बीच उत्पन्न कर दी गयी 
तनावपूर्ण स्थिति का शास्त्र सम्मत समाधान खोजने के प्रयास किये गये हैं। उनके 
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बौद्धिक और आध्यात्मिक चिन्तन के बीच युवजन (प्रथम, द्वितीय) जैसे साधारण 
व्यक्ति से समाधान हेतु सीधे राम के पास चलने की बात कहलाकर आम आदमी 
की समझ को रेखांकित किया है कि जनसामान्य किसी भी सही निष्कर्ष पर बड़ी 
आसानी से पहुँच जाता है। जब सारे प्रबुछध जन इस बहस में उलझे थे कि अवध 
राज्य किसका है तब ग्रामीण युवजन ने निर्भकता से कहा कि अवध राज्य तो प्रजा 
का है। यही बात राम ने अपने शिविर में उपस्थित ऋषियों, माताओं, भ्राताओं और 
जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कही। अर्थ यह कि राम वही सोचते और कहते 
हैं जो प्रजा के मन में होता है। 


“चित्रकूट चरित” का पूरा ताना-बाना राजनीतिक है। लेकिन उसकी सम्पूर्ण भाव 
भूमि आध्यात्मिक है। यहाँ लक्ष्मीकांत वर्मा आध्यात्मिकता से सराबोर हैं। ऋषियों के 
थार्तालाप के माध्यम से भिन्‍न-भिन्‍न भारतीय दर्शनों को प्रस्तुत किया है। भाषा और 
भाव की दृष्टि से यह कृति लक्ष्मीकांत वर्मा को साहित्य का शिखर पुरुष प्रमाणित 
करती है। रामायण की एक छोटी सी घटना को इतने उच्च आदर्शों, काव्यात्मक तथा 
आध्यात्मिक ऊँचाई पर ले जाकर स्थापित किया है कि इस कृति ने काव्य की 
अद्वितीय कृति का रूप ले लिया है। 


दीप देहरी द्वार 


लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य-संग्रह “दीप देहरी द्वार” हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 
द्वारा १६७७ में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक स्व. देवानन्द गौड़ की स्मृतियों 
को समर्पित है। इसकी भूमिका राम कमल राय ने लिखी है। इस पुस्तक में वर्मा जी 
ने (ूर्वा” के जरिये अपनी अस्वस्थता के क्षणों की .एकांत वार्ता को काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने लिखा है - 
इस लम्बी यातनाभरी बीमारी में 
मैंने बहुत चाहा, कोई और हो मेरे साथ 
और जब मैं नितान्त अकेला हूँ 
: तो मुझसे बात करे 
पर कोई नहीं रहा जो मेरे एकांत में. 
रुग्ण-शैया के पास बैठे 
मुझसे बात करे 
अकेले तुम्हीं थे मेरे साथ निरन्तर 
हर क्षण मौन, शुभ्र /*? 


कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा ४३ 


इस संकलन में १०० कविताएँ हैं। राम कमल राय ने “अपनी बात में” लिखा 
है, “श्री लक्ष्मीकांत वर्मा का प्रस्तुत क्राव्य संकलन “दीप देहरी द्वार' उनकी लम्बी, 
बीहड़, अतुकांत कविता का लगभग अन्तिम पड़ाव है। लक्ष्मीकांत जी एक ऐसे कवि 
के रूप में जाने जाते हैं और माने जाते हैं जिन्होंने अपनी काव्य - संवेदना का सम्पूर्ण 
तत्त्व अपने जीवन संघर्षों से अर्जित किया है। उनका जीवन बहुत अव्यवस्थित बहुत 
असुरक्षित और संघर्षपूर्ण रहा है, किन्तु उनका कवि मन अत्यन्त कोमल और 
संवेदनशील है। हर प्रकार की अनिश्चतताओं के बीच भी वह सदा सर्जना के नये 
द्वार खटखटाता रहा है। उनकी सृजनोन्मुखता उस बीज के अंकुरण जैसी है जिसे 
हजार प्रकार के कंकड़ पत्थर के बीच दबा दिया गया है फिर भी उन्हीं के बीच के 
अंतराल से अंकुर फूटता, पल्‍लवित और पुष्पित होता रहा है।/ यह एकांत. की 
आराधना है। इसमें मौन प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए वरण किया गया है। सारी 
कविताएँ आध्यात्मिक हैं। वह ईश्वर को “कर्ता” के रूप में मानते हैं - 
इसीलिए ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूँ - 
कि बोझ तुम उठाओ 
और मैं समझता रहूँ 
बोझ मैं ही उठा रहा हूँ।*? 
इन कविताओं में स्वयं. की तालाश है। ऐसा अज्ञात जो केवल अँधेरा है जो 
* धीरे-धीरे कुछ नहीं में परिवर्तित हो रहा है 
“कहीं तुम्हारे मन में खाली जगह है 
मैं आना चाहता हूँ 
पर तुम तो भरे-पूरे हो 
कहीं कोई जगह ड्ै नहीं।९९ 
वर्मा जी. अपनी कायिक विवशता को व्यक्त कर रहे हैं - 
“यह अँजुरी भर चाँदनी का बोझ 
मुझसे नहीं सभलता।*रे 
वह शारीरिक निर्बलता और आर्थिक दरिद्रता के बावजूद हीनभावना से ग्रस्त 
नहीं है। 
'सुनो। मैं. निरा दरिद्र नहीं हूँ 
आज जितना भी फूल गंगा में चढ़ेगा। 
जितना दूध गंगा को अर्पित होगा 
वह भी तो मेरा ही है। 
मैं वह सब तुम्हें अर्पित करता हूँ।१४ 
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ईश्वर को अर्पित करने के लिए बिकने वाले फूल और उसकी गंध में वे ईश्वर 
को ही पाते हैं और तब फूल को बेचना ईश्वर को बेचना लगने लगता है। 
(तुम गंध के समान अदृश्य हो 
तब से फूल बेचने वाले 
अपराध बोध से ग्रस्त हैं 
उन्हें लगता है 
वह पेट के लिए भगवान बेच: रहे -थे 
और भगवान बेचना पाप है।'** 

चौरासी लाख योनियों के जरिये जीवन-मरण के दर्शन को यात्रा का रूपक 
बनाकर ईश्वर से उँगली पकड़कर रोशनी तक ले चलने की प्रार्थना की गयी है, ताकि 
रास्ते में सामान लूटने वाले लूट न लें। 

'मेरी उँगली छोड़ना नहीं 

ले चलना उस रोशनी तक 

जहाँ खाली हाथ आने वालों का ही 
स्वागत होता है।'* 

जब सृष्टि के कण-कण में ईश्वर की छवि होने का विश्वास हो, तब सब कुछ 
ईश्वरमय हो जाता है। नैवेद्य के साथ में रखा अन्न भी, ईश्वर का विग्रह भी और 
चुपचाप उसमें से दो दाने ले उड़ने वाला पक्षी भी। लक्ष्मीकांत वर्मा ने भोग लगाने और 
उसके स्वीकार हो जाने को बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुत किया है - 

मैंने मुड़कर देखा 

वह गौरैया का नन्‍्हा शिशु 

चोंच में अन्न लिये मेरी ओर ही देख रहा था 
वह दाना भी नहीं खा रहा था ह 
सहसा अगरु, धूप, चन्दन की गंध से 

मेरा पूजा घर भर गया 

लगा तुमने मेरी साथ पूरी की।'? 

“दीप देहरी द्वार' कीं कविताओं में लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने जीवन के एक-एक 
क्षण को अध्यात्म में पिरोयों हैं। जैसे माला का ही रुद्राक्ष पढ़े गये मंत्र की गणना रखता 
है। इस संकलन की एक-एक कविता वर्मा जी के जीवन का हिसाब दे रही है - 

“एक भूमिका लिखने की कोशिश में 
मैं जीवन भर विषय ही ढूँढ़ता रहा 
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वस्तु की तलाश में भटकता रहा 
और इत्यलम्‌ तक नहीं पहुँचा।'ऐ८ 
वर्मा जी की जिन्दगी अव्यवस्थित, असुरक्षित और संघर्षपूर्ण रही। जीवन भर 
भागते-दौड़ते रहे, विश्रान्ति का प्रश्न ही नहीं उठ पाया। इसे बड़ी करुणा से व्यक्त 
किया है - 
'अनुक्रम तो होता है वहाँ, जहाँ विराम, अर्द्धविराम, बिन्दु हों।॥ 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने जीवन की व्यस्तता में सर्वश्रेष्ठ तक के लिए समय न निकाल 
पाने की ओर संकेत किया है कि जीवन भर अपनी ही रौं में भागते-दौड़ते यह देख 
नहीं पाया कि तुम्हारी वेणी में फूल हैं या नहीं। अब खुली वेणी, उदासी में डूबा मन, 
उपेक्षित बनवासिनी रूप सब कुछ देख सकता हूँ। पूजा का भाव, अर्चना की मुद्रा, 
वेंदना के स्वर, फूल की गंध, वेणी की ग्रंथि, रूप का सौम्य, सब कुछ बदल जाता 
है। असहज भी सहज हो जाता है। आज मुक्त हस्ता, मुक्त वसना; मुक्त वेणी, युवा 
तपस्विनी की मुक्त वेणी में अष्ट कमल का फूल लगाने के लिए आमंत्रण है। प्रेम की 
ऊर्जा अभी तक यथावत्‌ है। उसमें कुछ*भी बदलाव नहीं है। 
तुम्हारी मांग का सिन्दूर 
आज भी उतना ही चटख लाल है 
जितना कि सोहागरात में था।5 
रामसेतु - निर्माण में सीता-विलाव के सूक्ष्म योगदान को महत्त्वपूर्ण माना गया 
क्योंकि उसने अपनी क्षमता भर कोशिश की। माता सीता के साथ अकेलेपन की 
यातना और व्यथा उसने भी भोगी है। राम द्वारा संकल्पित सेतु बना। सेना समुद्र पार 
चली गयी। जल जीव-जन्तु राम का पुरुषार्थ अभियान देखने के लिए उमड़ पड़े लेकिन 
किसी ने भी उस सीता - विलाव को नहीं देखा, जो आज तक सागर और राम के 
अंतराल को लगातार पाट रही है कि कोई भी ज्वार राम के सेतु को तोड़ न पाये। 
“दीप देहरी द्वार' की कविताओं की भाव-गंध सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होती गयी है। 
समर्पण में श्रद्धा और बढ़ती गयी है। कर्तापन का सारा बोध समाप्त हो चुका है। 
सब कुछ आराध्य को समर्पित कर देने का भाव ही शेष है। यह राधा भाव है। जो 
अपना सारा राग, भाव, आहलाद समर्पित कर देने के बाद रिक्त हो गया है - 
तुमने वंशी राधा को दे ह 
समझा होगा हो गये राग मुक्त, स्थित प्रज्ञ, 
अनासक्त 
सोचा नहीं तुमने 
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आज उस वेणु में राधा रिक्त है 
जितना था राग, भाव, आहलाद 
सब तो समर्पित कर दिया उसने तुम्हें 
बचा क्या? केवल बाँसुरी तुम्हारी।*? 
लक्ष्मीकांत वर्मा मनुष्य की नियति को बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करते हुए 
अंत समय में जलपोत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा के दूर क्षितिज से आकर कोई 
पूछेगा कि अकेले हो? अपना परिचय-पत्र देकर कहेगा कि मैंने तो सोचा था, तुम 
बहुत बड़े आदमी होगे। तुम्हारे साथ भीड़ होगी, मशालें होंगी। यशगान करने वाले 
पुरोहित होंगे। लेकिन तुम तो निठल्ले हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं। न समर्थन विरोधी, 
और तभी चोंच में तिनका दाबे एक पक्षी दिखा। उस तिनके पर राम नाम लिखा 
था - 
'मुझे लगा मेरी तरह यह भी अकेला गया होगा 
इसका भी न कोई विरोधी होगा न समर्थक 
इसलिए इसका परिचय पत्र छीनकर 
पक्षी बना दिया गया होगा 
अब वह एक तिनका लिये वापस आ रहा है। 
ताकि तिल का ताड़ बनाकर 
समर्थकों और विरोधियों का जुलूस निकाले 
जब गौर से देखा तो तिनके पर 
राम. नाम लिखा था 
पक्षी परम शांत था।रै? 
:-..  'लक्ष्मीकांत वर्मा इस संग्रह की कविताओं के माध्यम से अध्यात्म की गहराइयों 
में उतरते चले जा रहे हैं। यहाँ तीर्थ भी उपस्थित हो रहा है और मनुष्य से महात्मा 
होने की यात्रा भी है - 
खरगोश अभय था 
शिकारी प्रसन्‍न था 
जरूर यहाँ कोई तीर्थ स्थल होगा 
यहीं कहीं कोई मनुष्य 
महात्मा हो रहा होगा।'रैरे 
“दीप देहरी द्वार” में लक्ष्मीकांत वर्मा का पूरा काव्य व्यक्तित्व सम्पूर्ण समर्पण के 
साथ उपस्थित है। इसमें भक्ति की दिव्यता है। भाषा की नव्यता है और शब्दों की 
, भव्यता है। यह कविता मंत्र की प्रक्रिया में है। राम क्रा नाम जुड़कर इसे पवित्र कर 
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देगा और तब यह कविता स्वयमेव मंत्र बन जायेगी। 
दूर घाट पर एक धोबिन चिड़िया 
छियोराम छियोराम की रट लगाये थी 
राम का नाम है चाहे जिसके साथ जोड़ दो 
वह पवित्र तो हो ही जायेगा। रे 


लक्ष्मीकांत वर्मा के इस कविता-संग्रह ने कविता को नये आयाम दिये हैं, जिससे 
काव्य-साहित्य समृद्ध हुआ है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने अंतिम संग्रह “रूबरू : लक्ष्मीकांत” में आत्म-साक्षात्कार 
किया है। कवि लक्ष्मीकांत वर्मा और व्यक्ति लक्ष्मीकांत वर्मा दोनों के बीच का इन्द्र 
स्पष्ट दिखाई दिया है। वह जीवन के अन्तिम पड़ाव पर आत्मचिन्तन करते दिखाई देते 
हैं। साहित्यिक अवदान और जीवन के उतार-चढ़ावों का आकलन करते हुए अपनी 
सफलताओं और असफलताओं पर विचार कर रहे हैं। अपनी साहित्यिक यात्रा और 
उनकी उपलब्धियों पर वह संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों स्थितियों में दिखते हैं। जहाँ तक 
लेखन का प्रश्न है वह अपने ईमानदार प्रयास के स्तर पर संतुष्ट हैं। लेकिन उन पर 
चर्चा और मूल्यांकनं को लेकर वे संतुष्ट नहीं हैं। वे नये की तलाश में लगातार लगे 
रहे, लेकिन आलोचक किसी न किसी बिन्दु पर ठहराव और स्थायित्व की उम्मीद 
करते रहे।. 


“इसी असंभव को संभव बनाने में 
बूँद-बूँद रक्तदान करते रहे 
यानी वही लक्ष्मीकांत जो बड़े-बड़े 
युद्ध-शिविरों ,में पराजित नहीं हुए 
पर- अपनी ही अपराजेय विवशता में 
समूचे चूर-चूर होकर भी 
साबुत बचे रहे। 
अब 
अपने ही चक्रव्यूह की 
परकाया में प्रवेश में 

. अपने को ही तोड़ रहे। रे 


लक्ष्मीकांत जी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व राजनीति और साहित्य से प्रभावित रहा है। 
धीरे-धीरे राजनीति से साहित्य की ओर झुकाव हुआ और वे अध्यात्म से साक्षात्कार 
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में लग गये। यह प्रभाव उनके अन्तिम कई काव्य-संग्रह की कविताओं में स्पष्ट दिखता 
जाने और अनजाने के बीच 
वह ढलती आवाज 
जब प्रार्थना में बदलती है 
तो बीज हँसते हैं, पृथ्वी प्रसवा होती है 
प्रकृति भी होती है 
और हमारा संगीत एक धूल भरे शिशु की 
: तुतलाहट होती है 
और उस तुतलाहट में ही 
ईश्वर होता - है ।' २ 


लक्ष्मीकांत वर्मा अपनी काव्य-भाषा के प्रति सजग हैं। उन्होंने भाषा और संवेदना 
की संश्लिष्टता के संबंध में लिखा है, 'जिस कवि की दृष्टि जितनी अधिक संमग्रता 
से ओत-प्रोत होगी, जितनी अधिक सत्य की समग्रता से आन्दोलित होगी, उतनी ही 
अधिक टकराहट उसके भीतर और बाहर व्यंजित होगी, अवधारणाओं का विस्फोट 
होगा। शब्द, शब्द से टकरायेंगे, बिम्बों के निरन्तर प्रषात एक दूसरे से जूझते प्रतीकों 
के जुलूस उसके कवि मानस में उभरेंगे, उसके संस्कारों में: उद्देलल होगा, उसकी मन 
स्थितियों में बेचैनी होगी। भाषा अपने- ही व्याकरण के अपने ही विन्यास के विरोध 
में खड़ी होगी और तब कार्य के सम्पूर्ण आवेग, उद्वेश से जो विवेक व संकल्प 
उद्भासित होगा वह प्रतिबिम्बों और मिथकों को. नया अर्थ: देगा।-परम्परा से अर्जित 
जंग लगे मुहावरों को काटेगा, छोँटेगा, कुछ को निकालकर बाहर करेगा और: एक 
भयंकर पीड़ा और वेदना की प्रतिमा से गुजरेगा। 


यहाँ तक की यात्रा में वर्मा जी ने अपने संचित, अर्जित वंदना. के क्षण ईश्वर 


को समर्पित कर दिये हैं। अब वे पूर्ण विरक्त हैं। अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए:- - - 


. कुछ भी नहीं। अब वे परमहंस की स्थिति में हैं जो अदृश्य सत्ता से साक्षात्कार करने 
की क्षमता रखता है - 

मैंने तुम्हें दे दिये 

अपने सारे संचिंत स्नेह तांल के कुइयों से खिले 

अधखिले दुग्ध 

धवल जुन्हाई से 

दे दिये अर्जित वंदना के क्षण: शंकालु द्विधा से भरे हुए स्नेह-सिक्त 
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शिलाखण्ड: सान्ध्य नभ में एकाकी नखत से।'रे5 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने चुनौतियों को, दबंगई से स्वीकार करने के क्रम में कितना 
कुछ पढ़ा और सुना, कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु सामाजिक जिन्दगी और. साँसत 
का जो अनुभव उनके पास है.वह उनके वस्तुबोध का प्रमाण है। रचनाकार का 
वस्तुबोध उसकी शक्ति का ही नहीं उसकी विश्व-दृष्टि और कर्म-सौन्दर्य में विश्वास 
- “करने वाली भावना का प्रमाण होती है। उनका जितना प्रकाशित है वही बहुत है। जो 
-अप्रकाशित है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ताजा है। ह 
धुएँ की लकीरें, अतुकांत, तीसरा साक्ष्य, आधुनिक कवि, कंचैंन मृग, चित्रकूट 
: चरित, दीप देहरी द्वारा और रूबरू लक्ष्मीकांत काव्य संकलनों के अलावा आतशी शीशे 
चारों ओर, परतों की आवाज, स्मृति शेष आदि उनके उर्वर सजग और सृजनोन्मुख 
व्यक्तित्व के प्रमाण हैं। वे नयी कविता की रीतिपंरकता के आदि आचार्य हैं। 
विजय देव नारायण साही ने (नयी कविता भाग-9) में लिखा है, “लक्ष्मीकांत वर्मा 
की विचारधारा कल्पना और अनुभूति सब कुछ बिम्बों में होती है। इन .बिम्बों का 
* अनायास शब्दों में लिख डालना ही उनका कृतित्व है। रूप और विषय दोनों ही एक 
. साथ आबद्ध उतरते हैं और इसी कारण लक्ष्मीकांत की कविता में वास्तविकता है, 
विशिष्टता है? ला 
- आज की कविता में बिम्बों का चयन उस सीन्दर्य-बोध से प्रेरित है, जिसका 
यथार्थ से गहन सम्बन्ध है। यह यथार्थ, कवि का अनुभूत सत्य है, आरोपित नहीं। 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस सत्य का निरूपण न केवल नयी कविता को स्थापित करने के 
लिए. किया है वरन्‌ इसकी अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में भी की है। इसका अनुभूत 
सत्य भग्न, खुरुरा तथा अनगढ़ है। कवि जब आन्तरिक विरोधों का सामना करता 
है तब इनका व्यंग्य चमकने और विद्रोह फूटने लगता है, इनके बिबों की असंयत 
धार बहने लगती है। जो कभी संश्लिष्टता में दरारें भी डाल देती है। बौद्धिकता तथा 
- जागरूकता को इसका कारण बताया गया है। नयी कविता में नीरसता, खुरदुरापन, 
अस्तव्यस्तता, चित्रों तथा भावों का बिखराव, रंगों की विसंगति का समावेश इसलिए 
हो जाता है कि इस कविता में परम्परा का विरोध है। परम्परा में गठन की सजावट, 
शब्दों का आडम्बर, अनावश्यक उन्‍नयन, अनचखे जीवन का रसबोध होता है।रै८ 
लक्ष्मीकांत वर्मा के मित्र क्षेम जी के शब्दों में, वर्मा जी एक गंभीर और चिन्तन 
प्रधान रचनाकार हैं, जिन्हें परखने और मूल्यांकित करने के लिए किसी अभारतीय 
और विदेशी निकष की आवश्यकता नहीं होती। उसकी नयी कविता का मूल्य अवबोध 
उस भारतीय चिन्तन धारा और दृष्टि-बोध पर समाधृत है, जो काल के सातत्य को 
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क्षणों तथा मानव इतिहास बोध के भीतर व्यक्ति के सार्थक अस्तित्व की खोज़ करता 
है २६ 
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नाटककार : लक्ष्मीकांत वर्मा 


'लक्ष्मीकांत वर्मा एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रयोगशील नाटककार थे। उन्होंने आकाशवाणी 
और मंच की दृष्टि से तमाम सफल नाटक लिखे। इन नाटकों का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है - 
जीनत महल 

. “नाटककार, इस नाटक में बहादुर शाह जफर से जुड़ी कुछ घटनाओं और 

राजनीतिक षड़॒यंत्रों को प्रस्तुत करता है। बहादुर शाह जफर के दीवान-ए-आम का 
दृश्य है जहाँ इलाही बक्श और जहाँपनाह बातें कर रहे हैं। मुंशी रजब अली दिल्ली 
की स्थिति बतलाते हैं, तभी सैनिक से पता चलता है कि अंग्रेज, औरतों और बच्चों 
को मौत के घाट उतार रहे हैं। रजब अली कहता है कि बादशाह को इसकी कोई 
चिन्ता नहीं है। वह कहता है कि वह नवाब. मुस्तफा अली है, सारी साजिश इलाही 
बक्श की है। इलाही बक्श क्रोधित होकर मुस्तफा को मार देता है। जीनत महल 
मुस्तफा के बारे में पूछती है। जुबेदा बताती है कि जहॉपनाह जामा मस्जिद पर अंग्रेजों 
का मुकाबला करने खुद जायेंगे। इस समय इलाही बक्श आकर स्वयं को वफादार 
और मुस्तफा को गद॒दार बताता है। जीनत महल उससे कहती है खुदा से डरो। 

इलाही बक्श जहॉपनाह के दस्तखत के लिए कुछ कागजात छोड़कर जाता है। 
वक्‍त खाँ कहते हैं कि ये कागजात हिन्दुस्तानियों के खून से रंगे हैं। दोनों में बहस 
हो जाती है। वख्त खाँ इलाही को जाने के लिए कहते हैं। बेगम जहाँपनाह से चलने 
को कहती है। वे कहते हैं कि 'रियाया का खून नहीं” देख सकते हैं। अपना राज्य 
अंग्रेजों को दे देंगे। वे कहते हैं कि सुबह हुमायूँ के मकबरे पर बख्त खाँ से मिलेंगे। 
बहमनी खानिम आकर शहजादों की सुरक्षा की चिन्ता करती है। रजब अली जहॉपनाह 
को अंग्रेजों के सामने समर्पित होने का कहता है। तय होता है कि वे शहजादों के साथ 
चले जायेंगे। वे बख्त खाँ से भी मिलते हैं। इलाही बख्त खाँ पर अंग्रेजों से मिले होने 
का आरोप लगाता है। वह स्वयं को जहॉँपनाह का वफादार बताता है। बहादुर शाह 
उसे जाने के लिए कहते हैं। वख्त खाँ जाते हैं। तभी दीवान आकर बताते हैं कि 
मकबरे को अंग्रेजों ने घेर लिया है। उसे वहीं बंदी बना लिया जाता है। इनके 
साहबजादे का सिर काटकर भिजवा देते हैं। 


नी 
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इन्द्रधनुष 


यह रेडियो नाटक राष्ट्रीय एकता की भावना प्रस्तुत करता है। इसमें नौबतराय 
अपनी सम्पत्ति बेंचकर एक ग्यारह मंजिल इमारत बनवाते हैं, उसमें विभिन्‍न प्रांतों के 
लोगों को किरायेदार के रूप में रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका घर ही एक छोटा 
सा भारत है। इस इमारत का नाम “इन्द्रधनुष” है। नौबत राय की पत्नी का नाम 
सौभाग्यवती है। वह चिड़चिड़ी स्वभाव की है। वह नौबतराय पर हर समय झल्लाती 
रहती है। उसका झललाना अपनी जगह सही भी है। नौबत राय को अनुमान था कि 
कम से कम हर महीने किरायेदारों से दस हजार रुपये मिल जायेंगे, लेकिन वह अपने 
किरायेदारों से पूरा किराया वसूल नहीं कर पाते। उन्हें मुश्किल से ३-४ हजार रुपये 
महीने ही किराया मिल पाता है। किराया वसूल न हो पाने के कारण किरायेदार तो 
खुश हैं लेकिन सौभाग्यवती परेशान रहती है। 


वर्मा जी ने अपने इस रेडियो नाटक में बड़े मजेदार दृश्यों का संयोजन किया 
है। नौबतराय को पूरा किराया न देने के लिए किरायेदार कोई न कोई बहाना पहले 
से ही सोच लेता है। कोई बीमारी का बहाना बताता, कोई रिश्तेदारों के मरने का 
बहाना करता, तो कोई कुछ और बहाना बना देता। पत्नी जब झल्लाती तो नौबतराय 
घर से निकल लेते और अपने घनिष्ठ मित्र एहतशाम के साथ बैठकर हुक्का पीते हैं। 


वर्मा जी ने नौबतराय के किरायेदारों का पूरा ब्यौरा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत 
किया है। ईसाई किरायेदार एक विधवा है। उससे मिलने कई मित्र और प्रेमी आते 
हैं। उसकी हरकतें नौबतराय को पसंद नहीं। सौभाग्यवती उसे निकालने के लिए 
कहती है। लेकिन जब वे उस महिला को मकान छोड़ देने के लिए कहने जाते हैं तो 
वह बातों-बातों में उन्हें इतना मोहित कर लेती है कि वे चुपचाप बिना कुछ कहे लौट 
आते हैं। 

बंगाली परिवार में एक छोटी सी बच्ची है। नौबतराय उस बच्ची को बहुत प्यार 
करते हैं। जब वे किराया वसूलने जाते तो बच्ची के साथ खेलने लगते हैं। मिर्जा मुराद 
एक अच्छे शायर हैं। जब वे किराया लेने जाते हैं तो शायरी सुनने बैठ जाते हैं। मिर्जा 
मुराद का परिवार सुसंस्कृत है। उनके यहाँ अक्सर पैसे की कमी रहती है। वे किराया 
लेने के बजाय सरदार खुशवंत से मिला किराया भी उन्हें देकर लौट आते हैं। खुशवंत 
हिसाब-किताब के चौकस आदमी हैं। उन्हें यह शिकायत रहती है कि उनकी पत्नी 
माँ-बाप की सेवा नहीं करती लेकिन माँ-बाप अपनी बहू से खुश हैं। नौबत राय की 
खुशवंत से खूब पटती है। पारसी परिवार की कपड़े की दुकान है। नौबत राय उनसे 
, पैसे लेकर भाग्यवती को किराये के रुपये बताकर दे देते हैं। उड़िया परिवार कृष्ण 
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भक्त है। नौबतराय को वहाँ गाये जाने वाले जयदेव के गीत पसंद हैं। वेंकट रमण 
की बेटी कर्नाटक संगीत का जब अभ्यास करती है तो सौभाग्यवती की नींद हराम 
हो जाती है। असमी परिवार वैष्णव है। हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर नौबतराय 
थिरकने लगते हैं। तेलगू दम्पती रमल्लू और प्रीति हैं। उन्हें प्रेम-विवाह के कारण घर 
से निकाल दिया गया है इसलिए नौबतराय उनके प्रति भावुक हैं। तीन गुजराती 
लड़कियाँ रहती हैं। वह नौबतराय को अपना गार्जियन मानती हैं। नौबतराय उनके 
: प्रति भावुक हैं। नौबतराय और सौभाग्यवती इन्हें अपनी बेटियाँ मानते हैं। नागालैण्ड 
की लड़की “आगेनाग” की स्कर्ट-टाप नौबतराय को पसंद नहीं, लेकिन जब एहतशाम 
उसकी पोशाक के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हैं तो वह उनसे लड़ बैठते हैं। वे कहते 
है कि भारत तो इन्द्रधनुष है उसमें अलग-अलग रंग हैं। 

नाटक में भारत की एकता की भावना का प्रस्फुटन है। पूरा भारत विभिन्‍नता 
के बावजूद एक है। नाटक की भाषा सरल है। व्यंग्य और हास्य का वातावरण भी 
सृजित किया गया है। इस नाटक में अखण्ड भारत के दर्शन होते हैं। नाटक 
प्रभावशील है। 


आग के फूल 

यह लक्ष्मीकांत वर्मा का ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक आकाशवाणी से तेरह 
खण्डों में प्रसारित होने वाला नाटक है। नाटक तीन पीढ़ियों की मानसिकता, पीढ़ियों 
के संघर्ष और पूरबी पश्चिमी सभ्यता के टकराव को व्यक्त करता है। राय बहादुर 
मुंशी राम लाल के पुत्र दान बहादुर और उनके पुत्र शेखर के इर्दगिर्द पूरा नाटक 
घूमता है। 

शेखर के स्मृति-दिवस पर दान बहादुर उसकी स्मृति में खो जाते हैं - फ्लैस 
बैक में कुछ घटनाएँ उभरती हैं - दृश्य में विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाती है। 
दान बहादुर नौकरी से इस्तीफा देने का मन बनाते हैं मगर मुंशी राम लाल इसका 
विरोध करते हैं। राम लाल का भतीजा शंकर आन्दोलनकारी है। उससे रामलाल की 
बहस होती है। वे उसे घर से निकाल देते है। राय बहादुर बताते हैं कि कमिश्नर 
दान बहादुर से खुश नहीं है। कलेक्टर ने शिकायत की है। राय बहादुर कहते हैं कि 
वह कमिश्नर से माफी माँगे। बहस तेज हो जाती है। सौभाग्यवती बेहोश हो जाती है। 
चौथे प्रकरण में कमिश्नर के घर पर चाटुकार राय बहादुर साहबों की बैठक होती 
है जिसमें सब गाँधी जी के सिद्धान्तों, आर्यसमाज और स्वतंत्रता आन्दोलन की निन्दा 
करते हैं। इसी समय खान साहब अब्दुल लतीफ आ जाते हैं और वे गांधी जी की 
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प्रशंसा करते हैं। किशोरी लाल भी उनके साथ हो लेते हैं। किशोरी लाल बताते हैं कि 
उनके लड़के को यातनाएँ दी गयी हैं। खान साहब का लड़का पढ़ाई छोड़कर आन्दोलन 
में आ गया है। कप्तान मैकलीन से खान साहब और किशोरी लाल की बहस होती 
है। यह दोनों कप्तान को बोलने नहीं देते। माहौल में तनाव हो जाता है। खान बहादुर 
और किशोरी लाल चले जाते हैं। पाँचवें प्रकरण में साइमन कमीशन का विरोध और 
भारतीय रायबहादुरों की चाटुकारिता एक साथ चल रही है। राय बहादुर अंग्रेज 
.विरोधी संतानें नहीं चाहते। छठे प्रकरण में १६३० का वातावरण है। प्रभात फेरी, 
चरखा आन्दोलन, नमक सत्याग्रह पर चर्चा चल रही है। अब वह निहत्थी भीड़ पर 
गोली चलाने का आदेश देने के लिए तैयार नहीं है। 

सातवाँ प्रकरण (१६३१) दान बहादुर गांधी जी के आन्दोलन से जुड़ गया। अब 
वह नौकरी से इस्तीफा देकर गांधी जी के आश्रम में रहना चाहता है। वह राम लाल 
से गांधी जी के आन्दोलन से जुड़ने के लिए कहता है। राम लाल उसे डॉटता है। 
शंकर, अब्दुल लतीफ और किशोरी के लड़के की तलाश जारी है। उसे जिन्दा या मुर्दा 
पकड़ने के आदेश हो चुके हैं। धर 

आठवाँ प्रकरण (१६३२) लाला लाजपत राय के ऊपर हुए हमले की निन्दा देश 
भर में हुई। किंग जार्ज केलेज के सामने शेखर लड़कों की भीड़ में भाषण देता है। 
दान बहादुर के घर में छात्रों से शेखर बातचीत कर रहा है। राम लाल घर से बाहर 
लड़कों को ले जाने की चेतावनी देता है। शंकर भी आ जाता है। शंकर ने 
क्रान्तिकारियों के बजाय गांधी के आन्दोलन से जुड़ने की सूचना दी। इन सबके विरुद्ध 
वारण्ट जारी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस शेखर को गिरफ्तार कर ले जाती है। 

नौवाँ प्रकरण (१६३६) नाकलिग होने के कारण शेखर छूट जाता है। उसके 
साथी भी। सौभाग्यवती उसका स्वागत करती है। मालती की तबियत ठीक नहीं है। 
दान बहादुर कहता है कि अब वह उतना ही काम करेगा जिससे नौकरी और इज्जत 
पर आँच न आये। 

दसवाँ प्रकरण (१६४०) राम लाल के घर को विद्यार्थी घेर लेते हैं। वे राय 
बहादुर का फतवा वापस करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। राम लाल गुस्से में हैं। 
बंदूक लिये टहल रहे हैं। विद्यार्थियों का नेतृत्व शेखर कर रहा है। तीन चार फायर 
होते हैं। विद्यार्थी घर में घुस जाते हैं। पुलिस को वापस भेज दिया गया। दान बहादुर 
सबको समझाकर कहते हैं कि बातचीत करके निर्णय बता देंगे। 


ग्यारहवाँ प्रकरण (१६४१) शेखर ने सुधा से शादी कर ली है। वे जिला कलेक्टर 
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दान बहादुर को लिखित रूप में देते हैं कि शाम ५ बजे चौक बाजार में गांधीजी के 
आदेश पर सत्याग्रह का आयोजन करेंगे। 
बारहवाँ प्रकरण (१६४२) कांग्रेस के भूमिगत कार्यालय में उपस्थित लोगों को 
सूचना मिलती है कि बम्बई में सारे नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उन्होंने करो 
या मरो का नारा दिया है। तय होता है कि शहर में जुलूस निकाला जायेगा और 
कचहरी पर झण्डा फहराया जायेगा। एक-एक व्यक्ति झण्डा फहराये। गोली खाने के 
लिए तैयार रहें। 

तेहरवाँ प्रकरण (१६४२) यह प्रकरण भी झण्डा फहराने का है। शेखर और 

सुधा कचहरी में, “अंग्रेजों भारत छोड़ो” नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेज 
अफसर हट जाने का ऐलान करते हैं। नहीं हटोगे तो गोली चला दी जायेगी। शेखर 
..झण्डा लेकर आगे बढ़ता है। उसे गोली मार दी जाती है। वह घायल हो जाता है। 
तब झण्डा लेकर सुधा आगे बढ़ती है तो लोग उसे रोककर शेखर के पास बैठा देते 
हैं। तीसरे आदमी के भी गोली लग जाती है। लोग कचहरी घेर लेते हैं। शेखर शहीद 
हो जाता है। थोड़े अंतराल के बाद राय बहादुर राम लाल, सौभाग्यवती, मालती 
घटनास्थल पर आते हैं। राय बहादुर भीड़ के सामने राय बहादुरी का खिताब फाड़कर 
जला देते हैं। दान बहादुर अपना बिल्ला नोंचकर फेंक देते हैं और झण्डा लेकर आगे 
बढ़ते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। महात्मा गांधी जिन्दाबाद, अमर शहीद 

शेखर जिन्दाबाद, “अंग्रेजों भारत छोड़ो” के नारों से मैदान गुँजने लगता है। 
नाटक “आग के फूल” ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम में 
शामिल होने वाले लोगों की देश के प्रति उत्सर्ग की भावना के बीच अंग्रेजों ने बिल्ले, 
तमगे बॉटकर चाटुकारों को अपना पिट्रठू बनाने की कोशिश की। इसका उन्हें फायदा 
भी हुआ। लेकिन देशप्रेम की आँधी के कारण अंग्रेजों का साम्राज्य तहस-नहस हो 
गया। लक्ष्मीकांत वर्मा ने यह नाटक बहुत पहले रेडियो से प्रसारण के लिए लिखा था। 
यह नाटक, कथा और तथ्य की दृष्टि से तो सार्थक है ही, मंचन की दृष्टि से भी सफल 
है। राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह नाटक लिखा गया है। वह 
अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह सफल है। 


ताश का महल 


लक्ष्मीकांत वर्मा के दस नाटकों के संग्रह का नाम 'ताश का महल” है। इस 
संकलन में 'ताश का महल” घर के बाहर, परामर्शदाता, जीजाजी आये, नीलम की 
अँगूठी, पाँच बजे शाम, पहला घूँघट, दीपावली की रात, श्रीमती काशीनाथ तथा कुब्जा 
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सहित दस नाटक हैं। इन नाटकों में कुब्जा पौराणिक नाटक है। शेष सभी नाटक 
पारिवारिक स्थितियों, विसंगतियों, विडम्बैनाओं, कुप्रथाओं और स्त्री-पुरुष सम्बन्धों पर 
आधारित हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक नाटक माना जा सकता है। 


यह संकलन, रेडियो नाटकों का संकलन है। इनकी तकनीक, ध्वनि नाटकों की 
सारी शर्तों को पूरी करती है। कथा-तत्त्व प्रभावशाली है। भाषा सरल और आकर्षक 
है। यह सभी नाटक समाज को दिशा देने वाले नाटक हैं। 


' सेतुबंध 
यह एक सामाजिक नाटक है। १८४७ के गदर में एक परिवार दो टुकड़ों में 
बट गया। जो परिवार अंग्रेजों के खिलाफ था वह जंगलों में भटकता रहा और डकैत 


कहलाग्रा। दूसरे परिवार को जागीर मिली और वह राजा हो गया। आजादी के बाद 
दोनों परिवार किस प्रकार फिर से बसे और पले बढ़े, इसी की कथा 'सेतुबंध' में है। 


छतरपुर की वह जगमगाती हवेली अब सुनसान खंडहर है। यह बाबा गुमनाम 

सिंह की हवेली है। ब्रज और मधु उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर 
मोहन का एक खत पुरानी रंजिश और हत्या का इरादा बताता है। फ्लैश बैक में पूरी 
कहानी उभरती है। रात के सन्‍नाटे में मेहर सिंह और गुमान सिंह की, नहर के पानी 
के सम्बन्ध में बातचीत है। कल्पनाथ नहर का पानी खेत में न जाने देने की बात 
करता है। मेहर सिंह उससे कहता कि तू चुपचाप सुनकर चला आया। वह गुस्से में 
जाने लगता है तो उसकी पत्नी रोकती है कि अंग्रेजों के खिलाफ होते तो मैं न रोकती 
लेकिन आप तो अंग्रेजों के फरेब में अपनों का खून बहा रहे हो। वह कहता है कि 
जिस छतरपुर की तू मालकिन है वह अंग्रेजों ने दिया है। कीर्ति कहती है कि नहीं, 
अंग्रेजों ने सरनाम सिंह और हरकाम सिंह को आपस में लड़ाकर हरनाम सिंह को 
दी है। सरनाम सिंह का गुनाह यह था कि वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तभी मेहर 
सिंह की माँ मान्धाती कहती है कि तुम्हारे पिता अंग्रेजों की हत्या पर बंदूक लेकर खड़े 
थे। कहानी फिर फ्लैश बैक में जाती है। सरनाम सिंह हरनाम सिंह से निहत्थे मिलने 
आये हैं। जसवंत और हरनाम सिंह के बाबा सगे भाई थे। १८५७ में सात अंग्रेजों 
को उन्होंने मार दिया था। कुलवंत सिंह को छतरपुर के राज्य का लालच देकर जसवंत 
सिंह की हत्या करवा दी थी। मेरे पिता और मेरी दादी सासाराम के जंगल में चले 
गये, उनकी हत्या तुम्हारे पिता ने करवायी थी मैंने नहीं, यही कहने मैं यहाँ आया 
हूँ। सरनाम सिंह, हरनाम सिंह को बताते हुए कहते हैं कि जसवंत सिंह के मरने पर 
कुलवंत को छतरपुर मिला। हरनाम सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। 
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हरनाम सिंह' से वे यह कहते हुए जाने लगते हैं कि अंग्रेज अगर छतरपुर में दिखे 
तो भून दिये जायेंगे। सरनाम सिंह अलमारी से कागज लेकर चले ही थे कि हरनाम 
सिंह ने गोली मार दी। 


यह घटनाक्रम समाप्त न होता। सब कुछ लुट चुका था। कई पीढ़ियाँ बरबाद 
हो चुकी थीं। मेहर सिंह की पत्नी कीर्ति कहती है कि मैंने भागवत पाठ में गुमान को 
बुलाया। मैंने उनके पाँव छुये। वह बोले पुत्रवती भवः। तब खून-खराबा रुका। मैंने 
सबकी लाश देखी। तेरी लाश देखना नहीं चाहती। 

नाटक पूरी विडम्बना में जीता हुआ समाप्त हो जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा अंग्रेजों 
की साजिश के भोक्‍ता और साक्षी रहे हैं। इस विषय पर लिखना उन्हें प्रिय है। यह 
नाटक भी यथार्थ का संवाहक तो है ही, प्रभावशाली भी है। 


बारह बजे दोपहर 


बेगम साहिबा, मिसेज खन्ना, मिसेज वर्मा, मिसेज मेहता एक मीटिंग बुलाकर 
औरतों के शोषण के खिलाफ योजनाएँ ब्रनाती हैं। वे कहती हैं कि घर में औरतों की 
पसंद की चीजें नहीं आर्ती। सारी पसंद और नापसंद पुरुष की चलती है। मि. खन्ना 
को चटख लाल रंग बहुत पसंद है। वह मिसेज खन्‍ना से उसी रंग के कपड़े पहनने 
को कहते हैं। मिसेज खन्ना विरोध करती हैं। इसी पर सभी महिलाएँ घर में ही अपने 
पति के खिलाफ झण्डा उठाने की योजना बनाती हैं। लेकिन अपने पति का ख्याल भी 
बहुत रखती हैं और जब आपस में महिलाएँ दूसरे के पति के विषय में टिप्पणी करती 
हैं तो पत्ती अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होती। इस 
प्रकार महाभारत छिड़ जाता है। नाटक के अंत में हकीम जी की नाक में चोट लगने 
से सबको हँसी आ जाती है और हल्के-फुल्के माहौल में नाटक समाप्त हो जाता है। 

वर्मा जी ने महिला-आन्दोलन की असलियत को इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत 
किया है। 


अग्नि परीक्षा 


“अग्निपरीक्षा” रेडियो धारावाहिक है, जो तीन खण्डों में लिखा गया है। इसमें 
गांधी जी के विचारों और आतंकवाद पर उठे दन्द्व को प्रस्तुत किया गया है। मसूद 
दा और मातामही ने क्रमशः शांति आश्रम और महिला आश्रम की स्थापना की। इसमें 
कुछ आतंकवादियों ने हिंसात्मक गतिविधियाँ शुरू कर दीं। इन दोनों गांधीवादियों का 
दृढ़ निश्चय है कि आतंकवाद, पुलिस और सेना के जरिये नहीं, अहिंसात्मक तरीके 
से हृदय-परिवर्तन करके समाप्त हो सकता है। 
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खण्ड-9 


मसूद दा के आश्रम के पास एक खंडहर से आतंकवादी अपनी गतिविधियाँ 
चलाते हैं। आतंकवादियों को विश्वास है कि मसूद दा मुखबिरी नहीं करेंगे, लेकिन 
मसूद दा के यहाँ पुलिस और सेना की आवाजाही रहती है। ज्योति जब अमृत के बारे 
में मसूद दा से पूछती है कि वह कब आता है? तो वह बताते हैं कि गोलियाँ चलाता 
हुआ आता है। गोलियाँ चलें तो समझ लेना कि वह आ गया। महिला आश्रम में 
. वीडीसी को पकड़कर आतंकवादी जंगल में ले जाते हैं। टेप सुनकर मसूद दा को किसी 
दुर्घटना की आशंका होती है। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि रेल दुर्घटना हो 
गयी। 


खण्ड-२ 

सठगाँव की रेल दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में हाहाकर मच गया। मसूद दा और माता 
मही घायल यात्रियों की सेवा करते हैं। शिखा के मंगेतर की मृत्यु हो जाती है। आशीष 
का परिवार नष्ट हो जाता है। आशीष और.शिखा को मसूद दा ले जाते हैं। शिखा 
विक्षिप्त है। वह अक्सर पहाड़ियों की ओर चली जाती है। आशीष ढूँढ़ते हुए उसके 
पास जाता है, जहाँ घायल आतंकवादी आबिद मिलता है। वह आबिद को अपनी पीठ 
पर लादकर मसूद दा के आश्रम लाता है। पुलिस मसूद दा को धमकाती है लेकिन 


वह मनाकर देते हैं। इसका प्रभाव अमृत आबिद, ज्योति और शिखा आदि पर होता 
है। 


खण्ड-३ 
शिखा बताती है कि किस त्षरह वह आतंकवादियों के चंगुल से छूटी और किस 
तरह वह लोग उसे मातामही के आश्रम में छोड़ गये। 


वर्मा जी का यह रेडियो नाटक आज की सबसे ज्वलंत समस्या पर केन्द्रित है। 
वे मानते हैं कि आतंकवाद की समाप्ति गांधीवाद से ही संभव है। 


तिन्दुविलम 


यह लक्ष्मीकांत वर्मा का प्रथम प्रकाशित मंच नाटक है। यह १६५९५ में भारती 
भवन से प्रकाशित हुआ। यह नाटक गीत गोविन्द के रचयिता जयदेव की प्रचलित कथा 
पर आधारित है। इसमें दो पक्ष हैं। एक सहज प्रेम का दूसरा देवदासी प्रथा का। 
धर्म के नाम पर उस समय भी इतनी क्रूरता थी, यही दिखाना नाटककार का लक्ष्य है। 
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जगन्नाथ मंन्दिर में चल रहे भजन-कीर्तन के मध्य स्वामी चिदानन्द और धर्म 
दर्शन आते हैं। वे सत्यदर्शन से कहते हैं कि यह गीत तो तिन्दुविलम की कुत्सित 
मनोवृत्ति का विष है। इसके बाद वार्तालाप धर्म-अधर्म पर केन्द्रित हो गया। वे 
पद्मावती के निर्वासन को अपराध मानते हैं। वार्ता के मध्य ही सत्यदर्शन ने रथ 
चलाने का आदेश दे दिया। लोग घायल होकर कराहने लगे। 


दूसरे दृश्य में पद्मावती, राधा का श्रृंगार करती है। तभी तिन्दुविलम वहाँ आ 
' जाता है। तिन्दुवलम कहता है कि आज रथ के नीचे जनता नहीं सत्यदर्शन का 
अहंकार पिस रहा था। 


तीसरे दृश्य में सत्यदर्शन पद्मावती से नृत्य के लिए कहता है। भूदेव ने बताया 
. कि पद्मावती तभी नृत्य करेगी जब तिन्दुविलम मन्दिर में प्रवेश करेगा। तिन्दुविलम 
से.कहा जाता है कि वह पद्मावती से न मिले। तिन्दुविलम यह कहते हुए चला जाता 
है कि पद्मावती से ही मिलने जा रहा है। पद्मावती, तिन्दुविलम से मिलने के लिए 
सागर तट पर आती है। तभी कापालिक नचिकेता वहाँ आ जाता है और कहता है 
कि तुम सागर छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे पास शक्ति है। तभी राजसेना नचिकेता 
को बंदी बना लेती है। नचिकेता बताता है कि पत्रों पर लिखी कविताएँ मेरी नहीं 
तिन्दुविलम की हैं। महाराज कहते हैं कि कया प्रेम भी पाप हो सकता है। महाराज 
पद्मावती को वहाँ बुलाते हैं। विक्षिप्त पद्मावती तिन्दुविलम से मिलने जाती है। 
सत्यदर्शन तिन्दुविलम का स्पर्श करके अपने पापों का प्रायश्चित करता है। सत्य दर्शन 
चाहता है, सब उससे घृणा करें। सब चाहते हैं कि ताड़पत्रों पर लिखे गीत पदमावती 
गाये। 

इस नाटक की मुख्य कथूवस्तु पद्मावती और तिन्दुविलम की कथा है। नाटक 
में संयोजित घटनाओं की गति तीव्र है, इसलिए नाटक में शिथिलता या ठहराव नहीं 
' है। संवाद इतने मार्मिक और सारवान हैं कि दर्शक धन्य होता चलता है। मंचन की 
दृष्टि से नाटक सफल है। 


सीमान्त के बादल 


यह नाटक १६६२ में चीनी आक्रमण के बाद की स्थिति पर लिखा गया था। 
नेहरू जी के पंचशील के नारे ने जो अलख जगायी, उससे चीन ने प्रभावित होकर 
भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे लगे। देखते 
ही देखते चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। राजनीतिक कारणों से हमारी सेना 
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को पीछे हटना पड़ा। नाटक चार अंकों में विभाजित है। पहला अंक मनहूस परछाइयाँ, 
दूसरा आहवान तीसरा अभियान और चौथा विजय नाम से है। 


मनहूस परछाइयाँ में हिमालय पर चीनी सैनिकों की उपस्थिति, मनहूस परछाहयों 
के रूप में है। जो हिन्दी-चीनी का नारा लगाते-लगाते गोली बरसाने के लिए तैनात 
कर दिये गये। दूसरे अंक में भारतीय सेना द्वारा हिमंदेवी का आवाहन है जो प्रकट 
होकर उसे शक्तिमान कर देती है। तीसरे अंक में ईशी ग्रामीण बाला और वृद्ध आते 
हैं। ईशी बताती है कि चीन ने जासूसी के लिए चीनी महिलाओं को इस क्षेत्र में भेज 
रखा है। सैनिकों को लेकर शत्रुओं के कैम्प में जाती है और 'चाऊ' की हत्या कर 
देती है। भारतीय सैनिक दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ईशी और वृद्ध 
भी सेना के साथ बढ़ते हैं। शत्रुओं के आक्रमण से कमल सिंह और मेजर पुरी घायल 
हो जाते हैं। ईशी इन सबको सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। पूरा मंच गोलियों की 
आवाजों और सैनिकों से भर जाता है। 


'सीमान्त के बादल” राजनीतिक कमजोरियों के चलते भारतीय सेना को 
अपमानजनक स्थिति से गुजरने की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। यह देश के प्रति कर्तव्य 
का बोध कराने वाला देशभक्ति का नाटक है। 


अपना-अपना जूता 


लक्ष्मीकांत वर्मा का यह एक प्रयोगशील नाटक है। शुरुआत तीन नकाबपोशों से 
होती है। लैम्पपोस्ट के नीचे एक सिपाही लेटा है। नकाबपोस उसे हिलाते हैं। सिपाही 
चिल्लाता है खून, खून, खून। डिगा कहता है, यह तो मच्छर का खून है। मच्छर का 
खून सारी दुनिया का खून है। डिगी, डिगा से महानगर दिखाने के लिए कहती है। 
डिगा कहता है कि मुझे रोशड्ी बर्दाश्त नहीं होती। तमंचा वाला, यैली वाला और 
शराबी प्रकट होते हैं। शराबी शराब पीकर सो जाते हैं। पागल और शराबी, तमंचे 
वाले का जूता चुराकर मन्दिर में रखने लगते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। बाद 
में वह उसे छोड़कर जूते को ही बंदी बना लेती है। डिगा, पागल जूते के सम्बन्ध में 
नारे लगाते हैं। शराबी, यैली वाला, तमंचा वाला अपना-अपना नकाब उठाते हैं और 
शांति-अहिंसा की शपथ लेते हैं तथा अपनी-अपनी चोरी के बारे में बताते हैं। पागल 
पूछता है कि यह थैली किसकी है। सब कहते हैं रामराज्य की। सब मिलकर नारा 
लगाते हैं। तेरी यैली मेरी यैली, मेरी यैली सबकी यैली। पागल कान्सटेबल से कहता, 
डिगी मर गयी। कान्सटेबल हँसकर कहता, तुम भी मर जाओ। सहसा डिगी की खून 
से लथपथ काया मिली। कान्सटेबल चिल्लाने लगा खून-खून, खून। सब चिल्लाने लगते 
हैं - 
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अपना खून, सबका खून, 
सबका खून, अपना खून, 
नेपथ्य से आवाज आती है - राम राज्य को लाना है, अक्लमंद कहलाना है - 
सबका जूता, अपना जूता, 
अपना जूता, सबका जूता, 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने आज के समाज पर कटाक्ष किया है। आज आदमी का खून 
“मच्छर के खून से सस्ता हो गया है। आज चेहरे पर तरह-तरह के नकाब लगाकर 
लोग सब कुछ कर रहे हैं। उनके सारे काम नितांत अमानवीय तथा असंगत हैं। आज 
के समाज में जिन्दा रहना कठिन है। वर्मा जी को इस नाटक में विशेष सफलता मिली 
है। यह एक असंगत नाटक है। 


रोशनी एक नदी है 


यह एक असंगत नाटक है। यह नाटक एक साथ कई समस्याओं से जूझते पात्रों 
को भिन्न-भिन्न खरूपों में प्रस्तुत करता है। मंच पर एक आम आदमी को पत्थर से 
पीटकर घायल कर देते हैं। वह बेहोश हो जाता है। इसमें तीन विशिष्ट पात्र भी हैं। 
क्रैक, ब्रैक और ट्रैक। ये कहते हैं कि हम परम पिता की कृपा से आये हैं। इन पात्रों 
के प्रति वर्मा जी का मोह भी है। वे कहते हैं कि इन पात्रों को मैंने नाटक में काव्यात्मक 
सौन्दर्य और निरन्तरता बनाये रखने के लिए रखा है। एक व्यक्ति सवाल करता है 
कि आप भी जुलूस देखने आये हैं। अचानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लड़का 
कहता है कि आज बसें नहीं चलेंगी। जुलूस आ रहा हैं। लड़की पूछती है कि हम रहेंगे 
कहाँ। लड़का कहता यहाँ। लड़की कहती, यहाँ इस सड़क पर? लड़का कहता क्‍यों 
पचहत्तर प्रतिशत लोग क्‍या सहुक पर नहीं रहते? कूड़ेदान बनकर रह सकते हैं। 
नीरद और कुमकुम मंच पर आते हैं। उनकी परेशानी यह है कि एक दिन गुण्डे 
उनका घर लूट ले गये। जुलूस न आने पर कुमकुम भाषण देने लगती है। कुमकुम 
अभिनय भी करती है। लोग एक साथ चीखने लगते हैं, मुझे भाषण नहीं जुलूस 
चाहिए। एक स्त्री शेरनी का मुखौटा लगाकर अपना भविष्य सुरक्षित मान रही है। मर्द 
और औरतें जानवरों का मुखौटा लगाये मंच पर आते हैं। वे बार-बार कहने पर भी 
मुखौटा नहीं उतारते। वे कहते हैं - एक बार जानवर बनने के बाद आदमी बनना 
अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति औरत का यैला छीनकर भागने की कोशिश करता 
है, लेकिन वह सफल नहीं होता। तीन-चार आदमी आते हैं। मर्द कहता है कि हम 
सब तो नाटक के पात्र ही हैं। सबको यहाँ से हटने के लिए कहता है। जुलूस आने 
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वाला है। क्रैक उस वृद्ध से जुलूस में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन वह नहीं 
मानता। अब मंच पर लड़का और लड़की पति-पत्नी का अभिनय करते हैं। वह 
पति-पत्नी की तरह बातें करते हैं। पति के रूप में लड़का हताश लग रहा है। 
अँधेरा होने के कारण कुछ परछाइयाँ उभरती हैं। जिन्हें देखकर वे चीख पड़ते हैं। दोनों 
गिर पड़ते हैं। बेहोश हो जाते हैं। जुलूस बिल्कुल नजदीक है, लड़की उससे बचना 
चाहती है। लड़का जुलूस में सम्मिलित हो जाता है। क्रैक, ब्रैक और ट्रैक भी हैं लेकिन 
* गोलियों की आवाज उन्हें डरा देती है और वे भाग जाते हैं। लड़की पिता का शव 
माँगती है। लड़का कहता है कि अब वह सबका बाप हो गया है। 


नाटक में एक गतिशीलता दिखाई देती है, जो “रोशनी एक नदी है” को सबसे 
अलग नाटक के रूप में स्थापित करती है। यह नाटक कथा-विहीन नाटक है। इसका 
कोई सुनिश्चित विकासक्रम नहीं है। काव्यात्मकता इस नाटक का विशेष गुण है। 
नाट््यभाषा नाट्यसंकेत, दृश्यबंध, नाट्यसंवेदना तथा नाट्यकथ्य की नवीनता “रोशनी 
एक नदी है” को महत्त्वपूर्ण असंगत नाटक के रूप में स्थापित करती है। 


तीसरा आदमी 


यह नाटक भी असंगत नाटक की श्रेणी में है। इसमें भी कथा का अभाव है। 
कोई क्रमिक विकास नहीं है। एक व्यक्ति मंच पर आता है और मोना दीदी, मोना 
दीदी की आवाज लगाता है। किसी के न बोलने पर चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद 
दूसरा आदमी आता है और उसी प्रकार आवाज देता है। जब कोई उत्तर नहीं मिलता 
तो वह दोनों मिलकर आवाज लगाते हैं। जब कोई नहीं बोलता तो पहला यह कह 
कर चला जाता है कि मैं मोना दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। इस बीच एक पोस्टमैन का 
मंच पर प्रवेश होता है। वह*्दूसरे का हाल-चाल पूँछता है और खाने के सम्बन्ध में 
पूछता है। इस बीच पहला तीसरे का खाना उसे खिलाना चाहता है। पोस्टमैन उसे चोर 
कह देता है। उससे वह पोस्टमैन से नाराज होकर मारने को दौड़ता है। दूसरा व्यक्ति 
मोना के घर से एक पत्र लेकर निकलता है। वह अपना पत्र दूसरे को पढ़ने के लिए 
कहता है लेकिन दूसरा कुछ नहीं बोलता। कई बार कहने पर दूसरा व्यक्ति पत्र को 
पढ़ता है। पत्र को सुनकर पहला नाराज होकर चला जाता है। इसी समय मोना मंच 
पर प्रवेश करती है। वह पहले और तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछती है। मोना दूसरे 
के हाथ से थैली छीन लेती है। उसमें रखी हुई चूड़ियाँ पहनती है। सिंगार करती है। 
सिन्दूर लगाती है। मोना सिंगार करने के बाद मंच पर चक्कर लगाकर कहती है - 
मैं मोना दीदी नहीं सिर्फ मोना हूँ। दूसरा मोना की अप्रत्याशित बात सुनकर सकपका 
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जाता है। वह कहता है कि यह सब मैं नहीं कोई दूसरा लाया है। मोना बड़े प्यार 
से कहती है, मैं तीनों को सुन्दर लगूँगी। किन्तु वह मोना को अपने साथ जबरदस्ती 
ले जाना चाहता है। मोना केतु का विरोधी करती है। वह कहती है कि मैं किसी तीसरे 
के लिए तैयार हूँ। अचानक पुलिस मंच पर पहुँचकर केतु को गिरफ्तार कर लेती 
है। मोना केतु का पत्र पढ़कर चीख पड़ती है - खून-खून। तीसरे का खून। 

पूरे नाटक में केवल घटनाएँ होती हैं। इन घटनाओं का कोई तारतम्य नहीं है। 
संवादों और की गयी हरकतों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। पूरे नाटक में केवल 
ऊल-जलूल हरकतें हैं। इन हरकतों, संवादों और घटनाओं का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता। पूरे प्रसंग का कोई तार्किक आधार भी नहीं मिलता। लेकिन नाटक को पढ़ने 
या देखते वक्‍त एक काव्यात्मक लहर मन में आती रहती है, जो अनेक अर्थ-ध्वनियाँ 
पैदा करती है। शायद लक्ष्मीकांत वर्मा अपने इस असंगत नाटक के माध्यम से मनुष्य 
की ज़टिलताओं को संप्रेषित करना चाहते हैं। 


आदमी का जहर 


“आदमी का जहर” नामक नाट्य-संग्रह में पाँच रेडियो नाटक हैं। इसमें आदमी 
का जहर, उस रात के बाद, आकाश गंगा की छाँव में, रबर का बबुआ तथा पर्तों 
की आवाज के नाम से पाँच नाटकों को संकलित किया गया है। यह संग्रह काफी चर्चा 
में रहा। आलोचकों ने इस नाटक की तीखी व्यंग्यात्मकता को सहन नहीं कर पाया 
और वे नाटककार के विरोध पर उतर आये। इस नाटक के संदर्भ में वर्मा ने लिखा 
है - “आदमी का जहर” एक विवादग्रस्त नाटक रहा है। कुछ मेरे सगे मित्रों को तो 
उसकी तीखी व्यंग्यात्मकता इतनी बुरी लगी थी कि यदि उनका वश चलता तो वे उस 
नाटक को आमूल नष्ट कर ही देते, साथ ही मुझे भी साहित्य के क्षेत्र से निर्वासित 
कराने में राई-रत्ती कसर न रख॑ते। लेकिन इस नाटक में व्यक्त जीवन सत्य मेरी 
अपनी अनुभूतियों की तटस्थ भोगी हुई स्थितियों की अभिव्यक्ति है। (अपनी बात पृष्ठ 
१-२) 

“आदमी का जहर” नाटक का कथानक पशु-रक्षिणी समिति की एक बैठक में 
पशुओं की रक्षा पर विचार-विमर्श होना है। बैठक संयोजक जी के यहाँ बुलाई जाती 
है, ताकि उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में सभी सदस्य पहुँच जाते हैं, 
लेकिन संयोजक मौजूद नहीं है। शहर में ऑधी-पानी के कारण जन-जीवन, पशु-पक्षी 
बेहाल हैं। दस इंच तक पानी बरस चुका है। बैठक में संयोजक का इंतजार है। इसी 
बीच रेडियो से समाचार मिलता है कि एक आदमी ने एक कुत्ते को काट लिया है 
और आदमी के जहर का असर यह हुआ कि उस कुत्ते ने तीन आदमियों पर हमला 
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कर दिया। प्रशासन उस आदमी और कुत्ते की तलाश कर रहा है। कुत्ते में आदमी 
का जहर फैल चुका है। नरेन्द्र, कामेश्वर और डॉ. पाल बातचीत करते हैं, हो सकता 
है ! कामेश्वर जी ! यह भी हो सकता है, कुत्ते के काटने से आदमी परेशान हो गया 
होगा। उसका धीरज टूट गया होगा, उसका सब कुछ खो गया होगा, तब मजबूर 
होकर आदमी ने कुत्ते को काटा होगा। (पृष्ठ १२) 
... इस नाटक के अंदर एक नाटक और चलता है। यह नाटक रेडियो से प्रसारित 
हो रहा है। इस नाटक का लेखक पशु-रक्षिणी समिति की बैठक का संयोजक है 
जिसकी प्रतीक्षा हो रही है। नाटक का मुख्य पात्र शरन है। उसके लिखे नाटक का 
नायक महिम है और महिम की पत्नी शशि है। जिन्दगी की विडम्बना यह है कि जब 
लीक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश होती है तब वह एब्सर्ड हो जाती है। जो 
व्यक्ति चिन्तन और वैचारिक परिपक्वता में खोया रहता है उसका परम्परा और 
मर्यादा से हट जाना अस्वभाविक नहीं। जो कुछ भी शरन के साथ घटित होता है उसे 
वह अपने नाटक के पात्र महिम के माध्यम से व्यक्त करता है। गरीबी और बदहाली 
को झेलते हुए जो लेखक समझौता नहीं करता उसका एब्सर्ड हो जाना स्वाभाविक है 
और जो विसंगतियाँ मनुष्य के द्वारा समाज में फैलायी जा रही हैं, उसका जो जहर 
है, वह जहर ही आदमी का जहर है। “आदमी का जहर' वर्मा जी का सशक्त असंगत 
नाटक है। 


उस रात के बाद 


इस नाटक में पहाड़ की बर्फीली तूफानी रात में मिसेज चन्द्र अपने कमरे में 
अकेली हैं। दरवाजा खटकता है। वे समझती हैं कि हवा से दरवाजा खटका होगा। 
दरवाजा दुबारा खटकता है तोः*उन्हें लगता है हवा, खिड़कियाँ खड़खड़ा रही हैं। तीसरी 
बार जब दर्दीली आवाज दरवाजा खोलने के लिए सुनाई देती है तो वह दरवाजा खोल 
देती हैं। सामने एक युवक और युवती खड़े होते हैं। वह अपने को सहयात्री बताते 
हैं। थोड़े समय के लिए आश्रय चाहते हैं। मिसेज चन्द्र परिचय प्राप्त करती हैं। वे रतन 
और अतिमा हैं। मिसेज चन्द्र एक माँ की तरह अतिमा को कपड़े बदलने के लिए 
डॉटकर अंदर भेज देती हैं। स्वयं चाय बनाने चली जाती हैं। इसके बाद नाटक फ्लैश 
बैक में चलता है। मिसेज चन्द्र अतीत से जुड़ जाती हैं। उनको अपने पुराने दिन याद 
आते हैं जब वे पहली बार इसी घर में इसी तरह शरण लेने आयी थीं। तब सुधा 
(मिसेज चन्द्र) और विकास में वही रिश्ता था जो रतन और अतिमा में है। मिसेज 
चन्द्र के लिए माँ की भूमिका में कौशल्या थी और अतिमा-विकास के लिए माँ की 
भूमिका आज मिसेज चन्द्र कर रही हैं। 
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यह एक सामान्य रेडियो नाटक है, लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी लेखन 
. प्रतिभा से इस रूप में लिखा है कि इसे बिना परिवर्तन किये मंच-नाटक के रूप में 
भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 


आकाश गंगा की छाया में 


इस नाटक में कुल छ: पात्र हैं। तीन पुरुष तथा तीन स्त्री पात्र। नाटक रेलगाड़ी 
के एक डिब्बे से शुरू होता है। नाटक के मुख्य पात्र अमित और मधु हैं। बरेली स्टेशन 
पर गाड़ी रुकी है। यहाँ पर मधु के चाचा, चाची रहते हैं। मधु के चाचा विकलांग 
तथा वृद्ध हैं। अपने आप वह चल फिर नहीं सकते। मधु की चाची शशि एक दुर्घटना 
में जल गयी थी। उनका चेहरा कुरूप हो गया है। मधु से उसके चाचा इसलिए नाराज 
हैं कि वह काफी दिनों से मिली नहीं थी। अमित यह बात भली-भाँति जानता था फिर 
भी अमित ने मधु के चाचा शिरीष को कार भेजकर सूचित कर दिया था कि वह लोग 
इस ट्रेन से बरेली होकर गुजरेंगे। शशि शिरीष को व्हील चेयर पर बैठाये दिखाई देती 
है। वे लोग मिलकर चले जाते हैं। मधु को तेज बुखार है। वह अमित से खिड़कियाँ 
बंद कर देने के लिए कहती है। अमित उसे बीच वाली बर्थ पर लिटाना चाहता है 
लेकिन सँभाल नहीं पाता। मधु बेहोश हो जाती है। मधु के होश आते ही पूरी कहानी 
फ्लैश बैक में चलती है। सोचते-सोचते वह चाचा शिरीष और चाची के बारे में सोचती 
है। उसे लगता है कि अमित उसके पास नहीं है, उसी हालत में ट्रेन की चेन खींच 
देती है। गार्ड पूछता है तो वह कहती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया है। 
तभी शशि, मधु के पास आती है। उसे पहचानकर वह पूछती है कि क्या वह शशि 
है? वह कहती है, मैं नर्स हूँ, तुम सो जाओ। इस रेडियो नाटक में भी स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धों को मनोवैज्ञानिक ढंग से देखने की कोशिश की गयी है। 


रबर का बबुआ 


यह रेडियो नाटक एक घंटे की अवधि का है। इसमें कुल नौ पात्र हैं। दो पीढ़ियों 
के संघर्ष को इस नाटक का कथानक बनाया गया है। एक पीढ़ी बड़े बाबू की है जो 
पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर नयी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व दफ्तर 
के ही कुछ नवयुवक कर रहे हैं। बड़े बाबू काफी समय से दफ्तर का काम-काज 
सँभाल रहे हैं। उनकी सोच, कार्यशैली, पहनावा सब कुछ पुराने ढंग का है। युवक 
आधुनिक सोच वाले हैं। वे नये ढंग के कपड़े पहनने के शौकीन हैं। महिला मित्रों के 
साथ लंच करना, घूमना-फिरना, मस्ती करना, उनका शौक है। मतलब यह कि दोनों 
, पीढ़ियों की जो सोच है उसके कारण थोड़ा-बहुत तनाव होना तो स्वाभाविक है। पेपर 
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मिल के दफ्तर में नाटक चल रहा है। दफ्तर में एक युवक विनय भी है। विनय नाटक 
* का नायक भी है और नाटकों में भी अभिनय करता है। अच्छा कलाकार है, इसलिए 
क्लब की आधुनिक विचारों वाली कुछ लड़कियाँ उसकी दोस्त हैं। मिस शकुन विनय 
के काफी निकट है और अक्सर लंच के पहले दफ्तर आ जाती है। वे या तो लंच 
के लिए बाहर चले जाते हैं या फिर दफ्तर में ही साथ-साथ लंच करते हैं। बड़े बाबू 
को यह सब अच्छा नहीं लगता इसलिए वे विनय पर कटाक्ष करते हैं, किन्तु विनय 
और शकुन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 

मिस शकुन पेपर मिल के मैनेजर मि. फिलिप के काफी निकट है। एक दिन 
मिस शकुन ने मि. फिलिप से बातों-बातों में दफ्तर वालों की शिकायत कर दी। 
फिलिप ने बड़े बाबू को नौकरी से निकाल दिया। यह बात विनय को ठीक नहीं लगी। 
उसने मिस शकुन से इस बात के लिए नाराजगी जतायी। अभी विनय मिस शकुन 
से बातें कर ही रहा था कि शराब के नशे में धुत मि. फिलिप, शकुन के घर आ 
गये। मि. फिलिप को देखकर मिस शकुन घबरा गयी। विनय, मिस शकुन से कहता 
है कि “आपकी इन्सल्ट, इतनी बड़ी चीज है कि आप उसके लिए एक आदमी की रोजी 
ले सकती हैं, यही ना।' (प्रृष्ठ १३४) फिलिप शराब के नशे में बेहोश होकर गिर पड़ते 
हैं। विनय, फिलिप के इस कृत्य के लिए उनकी भर्त्सना करता है तो शकुन को यह 
अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपने घर से निकाल देती है। फिलिप भी शकुन के घर 
विनय को देखकर शंका व्यक्त करता है। विनय के घर वापस चले आने के बाद 
शकुन को पछतावा होता है और वह विनय के घर जाती है। इधर विनय की पत्नी 
सुधा एक रबर का बबुआ खरीदकर दीवाल घड़ी के ऊपर रख देती है। विनय को 
वह “रबर का बबुआ' पसंद नहीं है, इसलिए वह पत्नी से इसे हटाने के लिए बार-बार 
कहता है। पत्नी उसे नहीं हटाती। एक दिन जब विनय फिर “रबर का बबुआ' हटाने 
के लिए कहता है तो सुधा झल्लाँ पड़ती है - “आप खुद जो रबर के बबुए हैं इसीलिए 
तो आपको यह बबुआ पसंद नहीं है क्या? इसे देखकर आपको खुद अपनी याद आने 
लगती है, मैं याद आने लगती हूँ। (पृष्ठ १४१) आखिर विनय बड़े बाबू का रिजायन 
लेटर वापस ले लेता है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा इस नाटक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम सब तो “रबर 
के बबुए” हैं जिसका चलना, फिरना, हँसना, कूदना सब कुछ दूसरे पर निर्भर है। 


पर्तों की आवाज 


इस नाटक में रहस्यमय पीड़ा का वर्णन है। रोहित और रश्मि जैक्शन विला 
में रहते है। इसमें हर शाम दर्द में डूबी हुई एक पुरुष आवाज - सुनाई देती है। मिस 


द्द्द लक्ष्मीकांत वर्मा 


किटी बताती हैं कि आवाज मिस्टर जैक्शन की है और कुछ दिन पहले कैंसर से पीड़ित 
जैक्शन आदिवासियों की बस्ती की ओर गये थे परन्तु लौटे नहीं। लगता है उनकी 
किसी ने हत्या कर दी है। शायद उनकी आत्मा उनके बँगले में भटक रही है। 

फ्लैश बैक में किटी को जैक्शन की तमाम बातें याद आती हैं। वह बताती है 
कि मि. जैक्शन किस तरह से अपनी प्रेमिका अरुणा से प्यार करते थे। रोहित, 
पुलिस को सूचना देता है। दरोगा मुआयना करता है और उसको शक होता है कि 
* मिस किटी ने ही जैक्शन की हत्या की है। डॉ. मदन भी उनके गायब हो जाने से 
परेशान थे। एक दिन मिस्टर जैक्शन, मेनहोल से बाहर निकल आते हैं और रोहित 
तथा रश्मि को देखकर उन्हें अरुणा का भ्रम होता है। वे रश्मि के पास आते हैं। रश्मि 
रोहित से लिपट जाती है। जैक्शन की मौत हो जाती है। 

... यह नाटक एक अपराध कथा है। इसमें तमाम बिन्दु अनुत्तरित हैं। पुलिस ने 
मुआयना किया तो कहाँ? आवाज जो मेनहोल से आ रही थी तो पुलिस ने वहाँ क्यों 
नहीं देखा? मेनहोल से आवाज आती रही तो फिर लोग उनकी मृत्यु पर विश्वास कैसे 
करने लगे? मिस्टर जैक्शन कई दिन मेनहोल में कैसे रहते रहे? रहते रहे तो फिर 
अचानक निकल कैसे आये? फिर अचानक मर कैसे गये? नाटक में रहस्य और 
रोमांच है। 


ठहरी हुई जिन्दगी 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने ठहरी हुई जिन्दगी में रामलीला के पात्रों को उनकी वास्तविक 
जिन्दगी से जोड़कर एक ऐसी नाट्य-कथा विकसित की है जो ठहरी हुई जिन्दगी में 
बदलाव लाने की कोशिश करती है। मंच पर राम और रावण के बीच वार्तालाप चल 
रहा है। रावण, राम से बार-बरि प्रश्न करता है कि तुमने मेरा ग्यारहवाँ सिर क्‍यों 
नहीं काटा। राम नामी कहता है कि बीच में मत बोलो, देखते नहीं मैं भगवान से बातें 
कर रहा हूँ। 

अगले दृश्य में नल-नील मंच पर खड़े हैं। नल के हाथ में रावण का सिर है। 
मंदोदरी हँसती है। मंदोदरी के हँसने पर नल-नील नाराज हो जाते हैं। रावण का सिर 
नीचे गिर पड़ता है। मंदोदरी कहती है कि यह राम की अमानत है। इसे सँभालकर 
रखे। सीता कहती है कि यह तुम्हारी अमानत है। नाटक का जोकर आता है वह 
कहता कि जनता, राम को खोजते इधर आ रही है। मंदोदरी कहती है कि चिन्ता की 
कोई बात नहीं, हम जनता को रामलीला यहीं दिखा देंगे। जोकर को राम बना देंगे। 

सीता भी इसका समर्थन करती है। 
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भीड़ रामलीला दिखाने के लिए कहती है। राम मंच पर आते हैं। भीड़ उन्हें राम 
मानने से इनकार कर देती है। युवक समझाने का प्रयास करता है लेकिन भीड़ आवेश 
में है। 

अचानक सीता और मंदोदरी आधुनिक वेशभूषा में मंच पर आते हैं। नल-नील 
के पास सूटकेश है। सूचना मिलती है कि अब गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। सभी के चेहरे 
पर चिन्ता है। जनता विरोध करती है। नारेबाजी करती है। स्टेशन घेरे हुए है। माइक 
पर एलान होता है कि सभी लोग हाता छोड़कर बाहर आ जायें। नेपथ्य से गोलियों 
की आवाज सुनाई देती है। निर्देशक मंच पर आकर भीड़ को समझाता है। फिर से 
रावण, मंदोदरी, नल, नील आ जाते हैं। रावण अपने ग्यारहवें सिर की बात करता है। 

मंच पर शोरगुल मचता है। राम के मंच पर आते ही पुलिस आ जाती है। 
पुलिस, राम और रावण को गिरफ्तार कर लेती है। शोर बढ़ने पर पुलिस सबको 
भगा देती है। मंच पर एक बूढ़ा आदमी बच जाता है। पर्दा गिरता है। 


इस नाटक की कथावस्तु बिखरी हुई है। वर्मा जी इसे एक प्रयोग मानते हैं। यह 
नाटक, धर्म के नाम पर व्यापार करने वालों के असली चेहरों को उजागर करता है। 


कालबेल 


यह एक हास्य नाटिका है। रतन सुनीता एक बड़े मकान में रहते हैं। रतन 
आलसी है। उसे गप्प मारना अच्छा लगता है। बाहर वाले कमरे में उसके दोस्तों की 
भीड़ लगी रहती है, इसलिए सुनीता ने उसके रहने की व्यवस्था पीछे कर दी और 
एक कालबेल लगा दी है। रीता और श्याम आने वाले हैं। कालबेल बजती है तो 
आलसी रतन बिस्तर से ही सुनीता को दरवाजा खोल देने के लिए आवाज देता है। 
सुनीता दरवाजे पर जाती है तो कभी नाटक कम्पनी वाले, कभी पुस्तकालय वाले, कभी 
अनाथालय वाले आते हैं। सुनीता दरवाजा खोलते-खोलते और बंद करते-करते थक 
जाती है। थककर वह बैठ जाती है तो मान्यवर प्रणाम की आवाज सुनाई देती है। रीता 
और श्याम को अंदर आया देखकर सुनीता और रतन चौंक जाते हैं। दोनों पूछते है 
कि आप आये किधर से? दरवाजा तो बंद है? श्याम कहता है कि पीछे का दरवाजा 
तो खुला ही है। सब हँसने लगते हैं। रतन पीछे का दरवाजा बंद करते हुए कहता 
है कि पीछे का दरवाजा तो खुला ही है। सब हँसने लगते हैं। रतन पीछे का दरवाजा 
बंद करते हुए कहता है कि यह दरवाजा तो बंद ही रहना चाहिए। नाटक मनोरंजक 
है। 


७० लक्ष्मीकांत वर्मा 


धरती बुलाती है 


मोहन, गाँव से भाग कर शहर में नौकरी करने लगता है। वह श्याम को पत्र 
लिखकर शहर बुलाता है। श्याम और उसकी पत्नी, मोहन के पत्रों से चिन्तित है। 
राजी श्याम को समझाती है तो दोनों में कहासुनी हो जाती है। इस बीच मोहन गाँव 
आता है। पिता बिरजू, गुरु और मोहन के चाचा उसे गाँव में रुकने के लिए समझाते 
: हैं, लेकिन वह नहीं रुकता और फिर शहर चला जाता है। इस बार उसकी नौकरी 
छूट जाती है। वह कुली, मजदूर का काम करता है। कभी-कभी उसे भूखे सो जाना 
पड़ता है, कभी-कभी भीख माँगकर पेट भरता है। राजी परिवार टूटने के डर से झील 
में डूबकर मर जाती है। एक दिन मोहन को स्वप्न में अपना गाँव दिखाई देता है। 
वह वापस गाँव पहुँच जाता है। मोहन और श्याम फिर एक साथ मिलकर गाँव को 
सज़ाते, सँवारते हैं। यह रेडियो के लिए लिखा गया मनोरंजक प्रहसन है। 


राख का स्तूप 


इस नाटक में युग के उस सत्य को प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रबुद्ध समाज 
जानते हुए भी अस्वीकार करता रहा है। भौतिकवादी विज्ञान, विध्वंस की संस्कृति है 
जबकि कला, संगीत और संस्कृति से विकास संभव है। महामहिम कला और शांति 
के प्रतीक मंदिरों आदि को गिरवाता है। वैज्ञानिकों को पकड़कर उनसे विध्वंसक 
हथियार बनवाता है। महामहिम जल, थल, नभ पर अपना अधिकार चाहता है। वह 
ईशी, यूहामा, यूविस्की, चांग को गिरिफ्तार कर लेता है। वह सब महामहिम को सचेत 
करते हैं कि जब विध्वंसक विध्वंस करते हैं तो वह किसी को नहीं पहचानते। लेकिन 
महामहिम नहीं मानता और अंततः वह द्वीप “राख के स्तूप” में बदल जाता है। यह 
नाटक कई खण्डों में विभाजिढ़ है। सुप्त ज्वालामुखी, विस्फोट, प्रलय युद्ध, विकलांगों 
का संस्मरण और शांतिपर्व। नाटक बहुत गंभीर कथ्य पर आधारित है। 


कालिदास का निर्वासन 


यह नाटक ऐतिहासिक संदर्भ का है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती का 
विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु ३६० ई. 
में पाँच वर्ष राज्य संभालने के बाद हो गयी। प्रभावती ने राज्य शासन सेभाला। ४१० 
ई. तक वह शासन करती रही। मान्यता है कि कालिदास को वाकाटक राज्य की 
राजधानी नन्‍्दीवर्धन में रहना पड़ा। मधुमालती नामक एक गणिका, कालिदास के 
राज्याश्रय ग्रहण करने के कारण विक्षिप्त हो गयी थी। वत्सगुल्म शाखा का दबा हुआ 
विरोधी प्रभावती के प्रशासन का था। कुन्तल राज्य केरल को वश में करने के लिए 
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षड़यन्त्र चल रहे थे। इस षड़यन्त्र में रुद्रसेन की पूर्व पटरानी कुबेर नाग भी शामिल 
थी। इन सब परिस्थितियों को प्रस्तुत करने वाला यह रेडियो के लिए लिखा गया गंभीर 
नाटक है। इस नाटक को मंच नाटक के रूप में विकसित किये जाने पर इसमें एक 
सफल नाटक की प्रबल संभावना दिखाई देती है। 


मैना 


मैना एक ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक भी रेडियो नाटक है। मैना, नाना 
जी की बेटी थी। अंग्रेजी सरकार नाना जी को बंदी बनाना चाहती थी। उन दिनों नाना 
जी कानपुर में थे। मैना उन्हें बताती है कि अंग्रेजों ने आपका पता लगाने के लिए 
गुप्तचर छोड़े हैं। कुछ गुप्तचर बिठूर भी गये थे। नाना सर्वसम्मति से पेशवा चुने गये 
थे। कानपुर जेल में बंद कुछ अंग्रेज औरतें जेल की सुरंग से भागने की कोशिश करते 
हुए पकड़ी गयीं। उन्हें पेशवा नाना साहब के सामने लाया गया। सैनिक चाहते हैं कि 
इन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये। लेकिन नाना साहब ने आदेश दिया कि इनके 
आदमियों का पता लगाकर इन्हें उनके पास भेज दिया जाये। अंग्रेज महिलाएँ नाना 
जी के प्रति कृतज्ञता से भर उ्ीं। उसी दिन नाना जी बिदूर के लिए रवाना हो गये। 
उनके निकल जाने के बांद अंग्रेजों को उनके आने और चले जाने की सूचना मिली। 
मैना, अंग्रेज औरतों को छोड़ने के लिए कानपुर के गंगा तट पर आती है। पुलिस 
: उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अंग्रेज पुलिस, मैना से नाना जी का पता पूछती है। 
उसे लालच भी देती है लेकिन मैना चुप रहती है। अंग्रेज उसे खम्भे से बॉँधकर आग 
लगा देते हैं। वह शहीद हो जाती है। इतिहास के ऐसे स्वर्णिम अध्याय अभी भी दबे 
पड़े हैं। वर्मा जी ने अपने इस रेडियो नाटक के माध्यम से मैना के बलिदान को जीवित 
कर दिया। 


बहू बेगम 

बहू बेगम नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'सेतु मंच” संस्था के बैनर में मंचित किया 
था। इसे मंचित करने की घोषणा लीडर पत्रिका में १४ अक्टूबर १६६२ में की गयी 
थी। इस नाटक में भारत के इतिहास की करुण-गाथा है, जिसमें अवध की आभिजात्य 
संस्कृति को, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की छल, कपट और धोखेबाज नीति के कारण 
ध्वस्त होना पड़ा। अवध की बेगमों के प्रति वारेन हेस्टिंग के अमानुषिक व्यवहार की 
करुण गाथा है। इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों की क्रूरता, विलासप्रियता और 
चरित्र-हीनता को उजागर किया गया है। 


33.3) 
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श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने उपन्यासकार के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी। उनके कई उपन्यास काफी चर्चित हुए। उन्होंने खाली कुर्सी की आत्मा, सफेद 
चेहरे, एक कटी हुई जिन्दगी : एक कटा हुआ कागज, मुंशी रायजादा (भाग-१) 
टेराकोटा, कोयला और आकृतियाँ, तीसरा प्रसंग तथा मानसी (अप्रकाशित/अधूरा) 
* उपन्यासों की रचना की। उनके उपन्यासों की संक्षिप्त जानकारी देना उचित होगा, 
ताकि उनके उपन्यास-लेखन की उपलब्धियों का आऑकलन किया जा सके। 


खाली कुर्सी की आत्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा का यह पहला उपन्यास १६६० के दशक के प्रारम्भिक दिनों में 
आया। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। खाली कुर्सी इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। 
वह कुर्सी एक फौजी कर्नल के घर से उसके मातहत हवलदार के यहाँ पहुँचती है। 
उसका एक हत्था और एक पाया गायब था। हवलदार के घर से वह रेलवे के 
रिटायरिंग रूम में पहुँची, फिर वह रेलवे चिकित्सालय के चिकित्सक का आसन बनती 
है। उसने यात्रा के दौरान जो देखा सुना और अनुभव किया। बस उसी का वर्णन 
किया। यह वर्णन ही खाली कुर्सी की आत्मा” का मूल कथ्य है। 

सेना की नई बटालियन के अंग्रेज बिग्रेडियर की पत्नी पर मेजर हैवलाक 
आसकत हैं। मेजर हैवलाक को लगा कि उसके रोमांस की जानकारी उसके हवलदार 
को भी है तो उसने मुँह बंद रखने के लिए दूध पिलाया और सेर भर बादाम खरीदने 
के पैसे दिये। हवलदार इन दोनों के रोमांस की साक्षी कुर्सी को मानता है। हैवलाक 
की पत्नी भी हवलदार को रीछ, गीदडड़ और लोमड़ी आदि खिलौने उपहार में देती है। 
हवलदार एक पंडित का शिष्य था। उसके पास सब कुछ था, नई पत्नी थी। लेकिन 
पत्नी के पास बैठने के लिए उसके पास समय नहीं था। पत्नी अपने को उपेक्षित 
मानती थी। हवलदार उस कुर्सी पर बैठकर दोनों के रोमांस और अगम पंडित के 
भविष्य के बारे में सोचता था। वह कुर्सी उसकी भी साक्षी बनी। कुर्सी का एक हत्था 
और एक पैर टूटा है। उसने कुर्सी को रेलवे विभाग को बेच दिया। वह कुर्सी वेटिंग 
रूम में आये यात्रियों की मानसिकता, वेषभूषा, बोलचाल का अध्ययन करती रही। 
कुर्सी और लोहे के खिलौने शायर दरियाबादी के यहाँ पहुँचे। शायर दरियाबादी उस 
औरत के हाथ से पान जरूर खाते हैं जो गली के नुक्कड़ पर पान लगाती थी। 
दरियाबादी फरहत से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि वह एशिया का सबसे बड़ा शायर बनना 
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चाहते हैं। यह कुर्सी उस शायर की तमाम हरकतों की गवाह बन गयी। 


मवेशी डॉ. बनडोले, समय के पाबन्द हैं। समय के हिसाब से ही सब काम करते 
हैं। उनकी शादी २६ फरवरी को हुई थी। यह तारीख चार साल में एक बार आती 
है। उनके चारों बच्चे २६ फरवरी को ही पैदा हुए। वह अपनी शादी की वर्षगांठ और 
बच्चों का जन्मदिन चार साल में एक बार ही मनाते हैं। वह एक आयोजन करना 
चाहते हैं, लेकिन उनकी तमाम घड़ियाँ एक साथ खराब हो जाती हैं। 


इस उपन्यास में बिग्रेडियर की पत्नी और मेजर का प्रेम, अगम पंडित और 
उनकी पतली का प्रेम, हवलदार और उसकी प्रेमिका का प्रेम, शायर दरियाबादी और 
उसकी पत्नी का प्रेम, डॉ. बनडोले और वासन्ती का प्रेम, दिव्या देवी और ज्वाला 
प्रसाद के दिव्य प्रेम के आगे छोटा साबित होता है। दिव्या देवी और ज्वालाप्रसाद का 
प्रेम जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वह गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता भेंट करती 
है और अपनी सारी सम्पत्ति की वसीयत उनके नाम कर देती है। 

जिस वेटिंग रूम में कुर्सी पड़ी है, रेल दुर्घटना के वक्‍त अस्पताल घायलों की 
चीख पुकार से भरे हैं। पत्रकार और नेता इस्री कुर्सी पर बैठकर अपना-अपना काम 
कर रहे हैं। 


अब यह कुर्सी डॉ. संतोषी के लैब में है। जो सफेद नर चूहे और काली मादा 
चुहिया से होने वाली संतानों की हरकतों का अध्ययन करते हैं। खरगोशों की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। वह कुर्सी उनकी भी साक्षी है। 

अब कुर्सी महिम के घर है। कुर्सी को उसके यहाँ बेचैनी लगती है। दिव्या 
सन्‍्यासिनी है, संतोषी मनोचिकित्सक, अंजली महिम की सहयोगी। महिम संवेदनहीन 
है। अंजली महिम से नाराज होकर प्रकाश के यहाँ चली जाती है। बाद में वह महिम 
अंजलि के बच्चे को अपने जीवर्न का अंग बना लेता है। महिम के यहाँ से नीलाम 
होकर कुर्सी जनार्दन गार्ड के यहाँ पहुँची। गार्ड ने चौथा पाया सरेस से जोड़ दिया 
लेकिन कुर्सी पर बैठते ही वह गिर गया और चिलम से जल गया। तमाम ऐसी 
दुर्घटनाएँ होती हैं जिनसे घबराकर जनार्दन पूजापाठ में लग जाता है। जनार्दन के यहाँ 
जब से यह कुर्सी आयी, तमाम समस्‍्याएँ पैदा हो गयीं। इसलिए उसने नीलामी के लिए 
नोटिस लगा दिया। 


रेल लाइन का पुल टूटने से ग्रेट इंडियन सर्कस का सामान उतरा। शेर के 
चाबुक से घायल होने पर डॉ. बनडोले ने उसका इलाज किया। चंदनपुर के रेलवे 
अस्पताल में एक आम आदमी की जिन्दगी क्षण-प्रति-क्षण किस तरह हादसों में बदल 
जाती है, यही मुख्य कथानक है। कभी वह ज्योतिष, कभी चिकित्सक, कभी संगीत 
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का सहारा लेकर उबरने का प्रयास करता है, कभी कोई और तरीके से। अंततः 
अपराधी तो पकड़ा जाता है, लेकिन कालचक्र का गवाह बनी वह खाली कुर्सी जला 
दी जाती है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस उपन्यास के जरिये समाज के खोखलेपन और उसमें 
पलते आडम्बर को प्रस्तुत किया है। अंततः जो उन सबका साक्षी है, वह जला दिया 
जाता है। वर्मा जी ने नये प्रयोग के माध्यम से यह उपन्यास बुना है। भाषा सहज है। 
- यह एक प्रयोगशील उपन्यास है। 


तीसरा प्रसंग 


वर्मा जी ने अपने उपन्यास तीसरा प्रसंग” में एक नया प्रयोग और किया। 
उन्होंने जीवन्त पात्रों के साथ-साथ चित्र, एलबम और अनेक युग्म-चित्रों को भी पात्र 
बना दिया है। जयन्ती, शंकर, दामोदर, केवल, मिस्टर कपूर, वीणा, दीपक, रेखा तथा 
रंगीन चिड़िया उपन्यास के जीवित पात्र हैं। यह सारे पात्र प्रश्नों को पैदा करते हैं। 
शंकर जयन्ती को बचपन से चाहता था, फ़िर जयन्ती ने उसे क्यों नहीं चाहा? जयन्ती 
के संकट के समय में शंकर अचानक कैसे आ जाता है? शंकर दयालु है फिर 
अपराधी कैसे बन गया? पाँच साल तक केवल के साथ रहने के बाद भी वह केवल 
की ही क्‍यों नहीं हो सकी। इन प्रश्नों के उत्तर उपन्यास में पिरोयी गयी घटनाओं से 
मिलता है। 


सफेद चेहरे 


वर्मा जी का यह, नयी टेकनीक का उपन्यास है। इस उपन्यास में आठ शामों 
में सभी पात्र काफी हाउस में प्रिलते हैं। उपन्यास का प्रमुख पात्र विसंगतियों से जूझने 
वाला बी.के. है। वह पत्रों में अपनी स्थितियों को व्यक्त करता है। यही उपन्यास का 
कथानक बन जाता है। 


उपन्यास की शुरुआत में मेज, मैरून फिएट, डेड बायलन आदि के वक्तव्य हैं। 
फिर लेटरबाक्सनुमा आदमी का परिचय, झुकी हुई आलपीन नुमा आदमी, आदमी 
नुमा आलपीनों की सिम्फनी और आदमी की थरथराती हुई आत्मा जैसे नोट्स हैं। 
उसके बाद काफी हाउस की पहली शाम २७ अगस्त १६६२ की कहानी शुरू होती 
है। पहली कहानी में बी.के. ने अपनी पत्नी मटियानी का खून किया था। उसने 
कृत्ते-बिल्ली के नाम खत लिखा। उसमें उसने लिखा कि आदमी को जब आदमी से 
प्यार नहीं मिलता तो वह जानवरों से प्यार करने लगता है। काफी हाउस की दूसरी 
शाम २८ अगस्त १६६२ की है। वहाँ प्रेम क्या है? पर बहस चली। दूसरी कहानी 
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में मिसेज सैम्पसन को जेलर मि. भल्ला ने बी.के. से मिलवा दिया। बी.के. मिसेज 
सैम्पसन (डाली) को क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। तारीख में जब जज ने बी.के. से 
पूछा कि तुम मिसेज सैम्पसन की मदद क्यों करते हो तो उसने कहा - पता नहीं । 
यहाँ ममता वकील करने की सलाह देती है। मि. सिंहल का निधन हो गया। अनुज, 
बी.के. के बारे में पूछते हैं। महिला और बी.के. के सम्बन्ध में, दोनों के बीच 
अमानवीय सम्बन्ध होना बताते हैं। तीसरी कहानी में जेल में बंद रोमी धोबिन ने 
आत्महत्या करने की कोशिश की। बी.के. जानता था कि थोबी की तीन पत्ियाँ हैं। 
जब रोमी कपड़े लेकर आती तो बी.के. को लगता धोबी मनु, है रोमी श्रद्धा है और 
दूसरी तीसरी धोबिनें इड़ा हैं। 

बी.के. के मन में मीनाक्षी के प्रति सहानुभूति थी। मीनाक्षी लाइब्रेरी में पढ़ने के 
लिए आती है। बी.के. नहीं जानता कि वह किसका पुत्र है क्योंकि वह लावारिस पड़ा 
पायाँ गया। अब बी.के. वकालत करता है। रोमी को नर्स की नौकरी दिलवा दी है। 
रोमी बी.के. को अपना गुरु मानकर वहीं रहती है। लोग तरह-तरह की बात करते 
हैं। मीनाक्षी भी रोमी से उसके सम्बन्ध के बारे में पूछती है। संतरी पूँछता है कि उस 
धोबिन का क्या हुआ? बी.के. ने कहा जब मैं उसे नहीं मिला तो वह पागल हो गयी। 
नर्स का काम भी छोड़ दिया। तीसरा खत रोमी धोबिन के नाम है। यह पत्र शिक्षित 
करने, डॉ. सेठी द्वारा चीनी होटल में बैठकर शराब पीने और रूप की प्रशंसा करने 
जैसी बातों पर आधारित है। पुलिस द्वारा सेठी को घेरने और धोबिन का पागल होने 
का उल्लेख है। पत्र में देहरादून में मीनाक्षी के प्रिंसिपल होने की बात लिखी है। मीनाक्षी 
ने चार उपन्यास लिखे। एक उपन्यास बी.के. को समर्पित है। अंत में, लिखा है मरने 
में २४ घंटे बाकी हैं। वह रोमी को देखना चाहता है। अनुज कहानी पढ़ चुके हैं। उनके 
मन में जिप्सी को पढ़ने की इच्छा हुई। राज और मीनाक्षी आ गये। 

काफी हाउस में चौथी शाम मि. खन्‍ना बी.के. को अपराधी घोषित करके 
मुकदमा जीतना चाहते हैं। अनुज बी.के. की तरफ था। अनुज और मीनाक्षी से कानून 
के मुद्दे पर झड़प होती है। 

चौथी कहानी में बी.के. की जमानत के लिए ममता वकील भेजती है। जुम्मन 
को सजा होगी। तलाशी में बीड़ी माचिस और खत मिला। खत ममता के नाम था। 
बी.के. के जेल से बाहर आने पर ममता ने बताया कि सेम्पसन के अनुसार जो 
आदमी रोज आता था, वह पुरुषोत्तम था। बी.के. को अदालत ने न छोड़ने का फैसला 
किया। 


काफी हाउस की पाँचवीं शाम, मीनाक्षी भयभीत थी। ममता मटियानी की रिहाई 
को लेकर मायूस है। सब बी.के. के बारे में चर्चा करते हैं। 
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पाँचवी कहानी में ममता ने बी.के. को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। जेल 
में उसे शांति मिलती है। जेल में जुम्मन मिला। हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। मटियानी 
ने बताया कि वह अपनी सौतेली माँ की वजह से अपराधी बना। वह भागने की 
कोशिश करता है लेकिन पुलिस पकड़कर पीटती है। काफी हाउस की छठी शाम 
सितम्बर १६६२ की है। अनुज को अपना मकान बदलना है। वह वहाँ पहुँचता है। 
ममता भी है और मीनाक्षी भी। भलला और चतुर्वेदी वहीं गये। अनुज को किसी का 
: आना पसंद नहीं। ममता अनुज को बी.के. और दीनानाथ की जानकारी देती है। तब 
तक मि. भल्ला मि. खन्‍ना मि. चतुर्वेदी और दमयन्ती आ जाते हैं। मीनाक्षी की मैखन 
फिएट ११०० को राजा साहब, बी.के. की बताते हैं। मीनाक्षी नाराज होकर प्रस्थान 
करती है। 

.. छठी कहानी की यहाँ से शुरुआत है। मीनाक्षी के नाराज होकर जाने से सन्नाटा 
हो जाता है। राजा साहब ने बताया कि बी.के. जब बम्बई से आया था तो मैंने उसके 
रहने की व्यवस्था, रतन हाउस की मालकिन हंसा देवी के यहाँ कर दी। हंसा देवी 
का ड्राइवर बी.के. को लाता और ले जाता था। हंसा देवी का माली, बी.के. की 
हुकूमत पसंद नहीं करता था। एक हादसे में हंसा देवी के पति की मृत्यु हो गयी। बी. 
के. ने हंसा देवी से शादी कर ली। बी.के. की कार हंसा देवी ने बिकवा दी। अगला 
विवरण संगीत और कुरूपता को लेकर है। 

काफी हाउस की सातवीं शाम दिनांक ०२.०६.६२ को राजा साहब और अनुज 
काफी हाउस में आये। सातवीं कहानी में प्रकाश और अनुज ने मीनाक्षी से शादी करने 
से इनकार कर दिया। दयमन्ती बी.के. को चाहती थी। लेकिन रोमी के कारण सब 
कुछ खत्म हो गया। वास्तव में बी.के. को जीवन में कभी प्रेम नहीं मिला था, इसलिए 
वह हर व्यक्ति को प्रेम देना चाहता था। 


आठवीं शाम मीनाक्षी को बुरा लगा कि ममता बी.के. का पक्ष लेकर मटियानी 
के साथ थी। आठवीं कहानी यह है कि जेल में पता लगता है कि जेलर की लड़की 
भाग गयी है। बी.के. अनुज को पत्र लिखता है कि वह हंसा देवी की जिम्मेदारी ले 
ले। यद्यपि राजा साहब हंसा देवी का पहले परिचय हुआ था लेकिन उनसे विवाह नहीं 
हो पाया। 

इस उपन्यास के जरिये नारी के जीवन से जुड़ी विसंगतियों और उसके द्वारा 
भोगी गयी तकलीफों को बिल्कुल नयी पत्रशैली में व्यक्त किया गया है। पत्रशैली में 
होने के कारण इसकी भाषा सरल है। वर्मा जी की यह अद्भुत रचना है। 
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एक कटी हुई जिन्दगी, एक कटा हुआ कागज 


निशि की चौथी बरसी थी। उसने निशि के चित्र के सामने सिधौरा निकाल कर 
दिया। उसकी परिचारिका गूँगी है। अधेड़ व्यक्ति जब विधुर हो जाता है तो उसकी 
क्या मनःस्थिति होती है, यही इस उपन्यास का कथासार है। जीवनसाथी के न होने 
से लगता है जीवन आधा-अधूरा है। वह निशि की शादी की पहली वर्षगांठ के बारे 
में सोचता है कि कैसे टेबल लैम्प पर रखे फूलों की सजावट को देखकर वह मोहित 
हो गयी थी। कैसे उसने रास्ता चलते ५ का नोट निकालकर फूल खरीदे थे। किस 
तरह जीवन एक नियमित चक्र में बँध गया था। क्या कब किसे चाहिए? यह दोनों 
जानते थे। सुबह चाय की प्याली से जिन्दगी शुरू होकर नींद आने तक की सारी चर्चा 
और बीच-बीच में होने वाले संकेतात्मक संवादों की यादें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन अब 
सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब बोलने-बतियाने वाला कोई नहीं। वह अपना सुख 
दुख किससे बाँटे। परिचारिका गूँगी है। बोल नहीं सकती। गूँगा व्यक्ति सुन भी नहीं 
सकता। निशि के जाने के बाद वह भी तो गूँगा और बहरा हो गया है। 


एक दिन वह कमरे में बैठा-बैठा निशि के साथ घूमने-फिरने के लिए गये। उन 
सभी जगहों के बारे में सोचने लगा। उन जगहों के मकान, लैम्प पोस्ट, चौराहे और 
सड़क सहसा कौंध उठे। सजी सँवरी निशि के चूड़ियों से भरे हाथ खिल-खिलाती 
आवाज महसूस हुई। गोरे-गोरे हाथ खाने की प्लेट लगाते हुए दिखे। वह चाहता था 
कि पहले की तरह चीखे, चिल्लाये और पूरे शहर को जगा दे, तभी कमरे में एक 
आहट सुनाई दी। वह और कोई नहीं गूँगी थी जो खाना लेकर आयी थी। आज उसने 
पहली बार उस गुँगी को पूरी निगाह भर कर देखा था। उसके चेहरे पर थकान थी 
लेकिन वह थकान न जाने क्यों आज बहुत अच्छी लग रही थी। वह खाना खाने लगा 
और अच्छे खाने के लिए प्रशंसा के दो शब्द भी बोलना चाहता था, लेकिन वह बोल 
नहीं पाया। काफी समय से वह बोला नहीं था। वर्षों हो गये उसने स्त्री का शरीर नहीं 
देखा था। आज वह स्त्री को नहाते देखते रहना चाहता है। वह चाहता है कि आज 
पहाड़ियों से नीचे उतर जाये और घूमता रहे। उसे ध्यान आया कि गूँगी अभी चाय 
नहीं लायी है। चाय-बिस्कुट खाते वक्‍त वह फिर से गूँगी के शरीर पर नजर डालता 
है। आज वर्षों बाद वह आइने के सामने खड़ा अपने को देखता रहा। 

दीप्ति की भी कथा इस उपन्यास में जुड़ी है। वह दीप्ति के अस्तव्यस्त कपड़ों 
को देखता है। वह पूछती कौन है? अरे आप? कहकर वह विरोध करती है। यह प्रसंग 
स्त्री-पुरुष प्रसंग से जुड़ा है। स्त्री और पुरुष की मूल मानसिकता में बदलाव नहीं 
आता। बैठे-बैठे वह निशि के उस भाषण के बारे में सोचता है जिसमें जज ने निशि 
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को क्रान्तिकारी के रूप में सम्बोधित किया था। निशि ने समाज को कांतर की संज्ञा 
दी थी, जिसकी हजारों टाँगें होती हैं। जरूरत स्वयं को बदलने की है। स्वयं में बदलाव 
लाये बिना सामाजिक परिवर्तन नहीं होने वाला। मन हुआ इन सूखे वक्तव्यों के स्थान 
पर तो अच्छा है कि थोड़ा फूलों के बीच घूमा-फिरा जाये। चिड़ियों की चहचहाहट 
सुनी जाये। 


दीप्ति, केवल, गूंगी और वह स्वयं के साथ पुराने दृश्यों को याद करता है। बीच 
: में एक बूढ़ा पेण्टर भी अपने ब्रश तथा रंग के डिब्बे के साथ दिखाई देता है। ये चारों 
पात्र भोगे हुए यथार्थ हैं। उसके पास निशि की स्मृति है, दीप्ति के पास एक कमरे 
की दूरी, केवल के पास यथार्थ और गूँगी के पास विवशता शेष है। कथानक के अंत 
में नायक बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते-करते स्वयं डूब जाता है। यह उपन्यास वर्मा 
जी की संवेदनशीलता को पूरी समग्रता और विराट्र दृष्टि-सम्पन्नता के साथ प्रस्तुत 
करेंता है। 


कोयला और आकृतियाँ 


यह परम्परा-भंजक उपन्यास है, जिसमें वर्मा जी की प्रयोगात्मकता पूरी तरह 
उभर कर आयी है। यह उपन्यास चार खण्डों में विभाजित है। मिस्टर चटर्जी शिक्षा 
से जुड़े हैं। मिसेज शर्मा, मोना, जीवन, मिसेज बातला, मिसेज भगत, प्रोफेसर चटर्जी 
के पास रहती हैं। प्रोफेसर चटर्जी एक लिफाफा मिस उपरेती को देते हैं। कहते हैं 
कि इसे मेरे मरने के बाद खोलना। उसमें अद्भुत वसीयत है। वे अपना शरीर 
विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए दान देते हैं। आँखें भी। वे एक बन्धन मुक्त समाज 
में जीने वाले व्यक्ति हैं। कोई परम्परा, कोई बंधन उन्हें स्वीकार नहीं। कभी-कभी मिस 
उपरेती, समाज के इन्द्र से परेशान होकर अलग रहने की सोचती हैं, लेकिन चटर्जी 
उन्हें समझा-बुझाकर वहीं रहने के लिए तैयार कर लेते हैं। उनके साथ बच्चे और 
अन्य सदस्य भी रहते हैं। प्रोफेसर चटर्जी और मिसेज शर्मा से मोना का जन्म हुआ 
है, और चटर्जी ने अपनी नैनीताल की समस्त सम्पत्ति मोना के नाम कर दी। मिसेज 
वर्मा जानती है कि अगर इस असलियत की जानकारी मोना को हो गयी तो वह इसे 

बर्दाश्त नहीं कर पायेगी। अतः वह कहती है कि यह वसीयत फाड़ दो। 
नोरा और जिम अंग्रेजी सभ्यता के रंँग में रंगे हैं। वे दोनों प्रोफेसर चटर्जी के 
करीबी हैं। वे घूमते हैं, क्लब जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और 
दार्शनिक बातें करते हैं। प्रोफेसर चटर्जी एक साथ घूमते-फिरते हैं और दार्शनिकता 
को नहीं छोड़ते। बोट क्लब पर ही जिम की मधु से मुलाकात होती है। नोरा हैरत 
में पड़ जाती है। धीरे-धीरे मधु और जीवन में निकटता बढ़ती है। मेस्टन नामक 
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खंडहर में अस्पताल है, जिसमें केवल अंग्रेज ही भर्ती होते हैं। मोना के प्रयास से अब 
यह २०० बेड वाला आधुनिक अस्पताल बन चुका है। मोना सफल डॉक्टर है और 
उसने एक पागल औरत को ठीक करके अस्पताल में ही नौकरी दे दी। मिसेज 
मेहरोत्रा के पति मिल मालिक थे और उनसे अलग रहते थे। शेखर नामक पेण्टर एक 
हजार रुपये में अपने पेण्टिंग मिसेज मेहरोत्रा को बेच देता था, जिसने पहले मोना से 
शादी की, बाद में नीमी से। मोना के आने से अस्पताल का माहौल बदल गया। इस 
“बीच उपरेती की तबियत खराब हो जाती है। मिस्टर पाल की रखैल के रूप में मिसेज 
मेहरोत्रा बदनाम हो चुकी हैं। मोना को विश्वास था कि नीमी ठीक हो जायेगी और 
वह ठीक भी हो गयी। 


यह उपन्यास पूरी तरह उच्च शिक्षित समाज की उन्मुक्त जीवन शैली और 
उससे उपजी विसंगतियों का जीवन्त चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें दैहिक-व्यापार 
और दार्शनिकता को उच्च वर्ग के फैशन के रूप में देखने की कोशिश की गयी है। 
यह उपन्यास एक असंगत उपन्यास जैसी टेक्नीक को आधार बनाकर लिखा गया है। 


टेरा कोटा 


'टेरा कोटा” युद्ध के बाद समाज में आये परिवर्तन को रेखांकित करने वाला 
उपन्यास है, जो रोहित और मिति को केन्द्रीय पात्र बनाकर रचा गया है। कथा-विकास 
हस्तिनापुर के खण्डहरों में होता है। रोहित पुरातत्त्ववेत्ता हैं। हस्तिनापुर के खण्डहरों 
में खुदाई का कार्य चल रहा है। उस खुदाई में मिट्टी की सात मूर्तियाँ (टेरा कोटा) 
तथा मिट्टी के कुछ खिलौने निकलते हैं। वे मूर्तियाँ महाभारत कालीन हैं। मूर्तियों को 
देखकर रोहित कल्पना-लोक में विचरण करने लगता है। वह स्वयं को महाभारत काल 
का सामन्त रोहिताश्व के रूप में पाता है और कंबोज सेनापति की कन्या ऋतुमिता 
के रूप में मिति को देखता है। 


रोहित तीन साल से मिति के साथ है। मिति, मिस्टर खन्ना की स्टेनो है। वे दोनों 
घर-बाहर पूरी आजादी से एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं। दोनों एक दूसरे को 
प्रेम करते हैं लेकिन उनकी अपनी सीमाएँ हैं। इस कारण वह साथ होकर भी साथ 
नहीं हैं। मिति की अपनी समस्याएँ हैं। जिन्हें वह सुलझाना चाहती है। उसकी 
पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। घोर दरिद्रता है। नारीत्व की माँगों से भी जूझ रही 
है। नौकरी की समस्याओं से भिड़ रही है। अपने स्वाभिमान और स्वतंत्र अस्तित्व के 
लिए भी लड़ रही है। मिति की जो स्थिति है वह विवाह करके रोहित के साथ घर 
बसाने की इजाजत नहीं देती। वह चाहती है कि विवाह किये बिना रोहित के साथ 
पत्नी के रूप में रहे। उसमें समाज का सामना करने का साहस है। रोहित इतना 
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साहसी नहीं है। वह चाहता है कि मिति नौकरी छोड़ दे, शादी कर ले और साथ में 
रहे। बिना शादी के साथ रखने का साहस रोहित नहीं जुटा पाता। मिति आधुनिक सोच 
और नये मूल्यों को स्वीकार करने वाली नारी के रूप में उभरती है, जबकि रोहित 
कायर प्रेमी के रूप में चित्रित हुआ है। मिति पारम्परिक विवाह करके रोहित के साथ 
रहने में विश्वास नहीं करती। वह अपने मनोवेगों के साथ जीना चाहती है। 


विवाह-बंधन के बिना ही वह रोहित के साथ स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को पूरी 
- आजादी के साथ जीना चाहती है। वह रोहित को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति का साधन मात्र मानती है। वह रोहित के घर में बेहिचक आती जाती है। खाना 
बनाती हैं। घर सँभालती है। मिति वह सब कुछ करती है जो एक पत्नी अपने घर 
में करती है, लेकिन उसके प्रणय निवेदन के सारे प्रयास सारे संकेत बिना किसी 
परिणाम के निष्फल रह जाते हैं। यह असफलता ही इन दोनों को अलग-अलग रहने 
औरं जीने का कारण बनती है। 


यहाँ लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटकीय रूप भी उपस्थित होता है। वह रोहित और 
मिति का महाभारत कालीन रोहिताश्व और ऋतुमिता के लगाव और अलगाव को 
प्रस्तुत करने के लिए नाटक के रिहर्सल का आयोजन करते हैं। दोनों अपने-अपने 
संवेगों से इतने संपुक्‍त हैं कि रिहर्सल खराब हो जाता है। रोहित स्वीकार कर लेता 
है कि मिति की नियति से उसे बचाया नहीं जा सकता। 


मिति दिल्ली से कुछ दिनों की छुट्टी में अपने घर देहरादून पहुँचती है। वहाँ 
परिवार की घोर दरिद्रता, उसे दायित्व-बोध से भर देती है। फटेहाल भाई-बहन, 
कौड़ी-कीड़ी को मुहताज परिवार, भूखे रहने को विवश परिजन, अंधी माँ, पंगु पिता, 
विधवा शोभा दीदी और उनकी गोदी का बच्चा, मिति को एक जिन्दा नरक लगता है 
जिससे अपने परिवार को उबारना मिति के लिए चुनौती बन जाती है। मिति के संघर्ष 
की दिशा बदल जाती है। वह परिवार के सदस्यों को उस नरक से निकाल कर ही 
दम लेने का संकल्प लेती है। वह शोभा दीदी और प्रकाश के टूटे सम्बन्धों को जोड़ने 
का प्रयास करती है और सफल भी होती है। वह इस पूरे प्रसंग में अपने को “बलि! 
कर देती है। आत्मोसर्ग! उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। अब वह अपने लिए 
नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए जीती है। मिति और रोहित की कथा फिर 
महाभारत कालीन कथा-प्रसंग से जुड़ती दिखती है। “ऋतुमिता” अपने प्रेमी सामन्त 
रोहिताश्व के प्रेम को ठुकराकर नगर वधू बने रहना स्वीकार करती है। जिसके 
पुरस्कार स्वरूप प्राप्त एक लक्ष मुद्रा से वह अपने अपाहिज किन्तु शूरवीर स्वाभिमानी 
पिता के सम्मान की रक्षा करती है। मिति भी अपने प्रेमी रोहित का विवाह प्रस्ताव 
, ठुकराकर नौकरी और अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरा करती है। 
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इसमें गणेश और व्यास दो ऐसे पात्र हैं जो इस पूरे प्रसंग पर चर्चा करते हैं। 
व्यास ऋतुमिता के सामने आत्महत्या के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं पाते हैं 
जबकि गणेश इसे नारी की विजय के रूप में स्वीकार करते हैं और नयी स्थितियों 
के निर्माण के लिए उसे श्रेय देते हैं। 


मिति की संघर्ष कथा का परिणाम यह हुआ कि बड़ी बहन ने नया जीवन पाया। 
अब उसका वैवाहिक जीवन सफल है। छोटी बहन डॉक्टर बन गयी। भाई इंजीनियर 
'हो गया। माता-पिता स्वस्थ हैं। और मिति स्वयं असिस्टेंट विकास कमिश्नर हो गयी। 
वह बड़ी धूमधाम से उमा की शादी रचा रही है। उसका संकल्प पूरा हुआ। उसकी 
सारी इच्छाएँ पूरी हो गयीं। लेकिन क्या वास्तव में मिति की सारी इच्छाएँ पूरी हो गर्यी? 
यदि यही उसकी इच्छाएँ थीं तो उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का क्‍या हुआ? यहीं 
पर एक खरोच मिति के व्यक्तित्व में लगी दिखती है। यह खरोच धीरे-धीरे उसके 
कुंठित खालीपन में दिखाई देती है, लेकिन तब तक सब कुछ इतना विरूप हो गया 
था कि दर्पण में मिति अपने को देखकर अचानक कह उठी सो ओल्ड। मिति एक 
भरा-पूरा जीवन जीना चाहती थी। वह भी सजी-सँवरी दुल्हन के रूप में अपने पति 
के घर लजाती, शर्माती हुई प्रवेश पाना चाहती थी। यही तो मन में कामना थी। कामना 
थी क्या? अभी भी है लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब उसके सामने कोई 
विकल्प नहीं है। डॉ. उमा के विवाह की तैयारियाँ चल रही हैं। वह अपने मन की 
पीड़ा, हताशा, कुंठा किससे कहे? अपने मन की यह पीड़ा किससे व्यक्त करे? वह 
जिन्दगी की जंग हार चुकी थी। बाहर से लोगों ने उसे बड़प्पन के लबादे से लाद दिया 
था, लेकिन अंदर एक खोखलापन था। एक ऐसा फोड़ा था जो धीरे-धीरे रिस रहा था। 
उसका मवाद मिति के मन को टीस देकर बह रहा था। मिति अंदर ही अंदर छटपटा 
रही थी। थोड़ा-थोड़ा मर रही थी। उसकी सारी इच्छाएँ एक-एक कर घुट रही थी 
लेकिन वह अपनी पराजय स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने उमा की शादी की 
तैयारियाँ पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं के आधार पर की। एक ग्रामीण युवती के 
विवाह में जो जैसा विधान हो सकता है वह सब उसने किया। उसने अपने सारे 
रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को इस विवाह में आमंत्रित किया था। उसका यह उल्लास 
और सजगता दरअसल उसके अंदर की घुटन और पश्चाताप ही है। वह अपनी इस 
हार को विजय का रूप देकर अपने जीने के लिए एक श्रम बनाना चाहती है। वह 
अपने बनाये इस भ्रम में जीना चाहती है। अपने को बदलना चाहती है। उसने रोहित 
से बिना विवाह किये स्त्रीत्व और खन्ना के दोनों बच्चों सिमी-विकी के माध्यम से 
मातृत्व पाने का प्रयत्न किया था। इस सबके बावजूद वह स्वयं केवल एक गहन पीड़ा 
और कांठा में डूबी करुणा की मूर्ति ही थी। 
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मिति वह सब कुछ चाहती है जो हर स्त्री चाहती है। वह विवाह के हर धर्म 
को निभाना चाहती है। वह जीवन के हर आनन्द को 'ोगना चाहती है। युवती की 
सारी आकांक्षाएँ उसमें बलवती हैं। एक युवती की सारी क्रियाओं-प्रक्रियाओं से होकर 
गुजरती हैं। रात में निर्वस्त्र होकर अपने बिस्तर पर कसमसाती है। रोहित के बाथरूम 
में जान-बूझकर अनावृत्त देख लिये जाने के बाद भी उसकी कोई आपत्ति दिखाई नहीं 
देती। रोहित के घर में एक पत्नी की तरह उसका व्यवहार रहता है। उसे शारीरिक 
- सम्पर्क में भी आपत्ति नहीं और तब यह विवाह-विद्रोह का. ताना-बाना पूरी तरह 
कृत्रिम लगता है। यदि रोहित से विवाह हो भी जाता तो मिति पर क्या फर्क पड़ता। 
क्या मिति जैसी तेज तर्रार और दायित्व बोध वाली कामकाजी लड़की को अपने परिवार 
का भरण-पोषण करने से रोकने का साहस रोहित में था? यह चीजें तो पति-पत्नी 
आपस में बैठकर भी सुलझा सकते हैं, इसलिए न तो इतने बड़े बलिदान की जरूरत 
थी और न इस तरह घुट-घुट कर जीने की आवश्यकता थी। 


इस उपन्यास में वर्किंग गर्ल्स हास्टल की शीला, लीली, जया और बाटली वाला 
आदि सभी में अतृप्ति, कुंठा, घुटन इसालिए है कि उनका विवाह असफल हो गया 
था। वे मनपसंद जीवनसाथी पाने के लिए तड़प रही हैं। मिति में नारी-सुलभ सारी 
दुर्बलताएँ हैं। वह हास्टल के वातावरण से विवाह की उत्तेजना पाती है लेकिन देहरादून 
के पारिवारिक संदर्भ और खन्‍ना की पत्नी की आत्महत्या और खन्‍ना के पागलपन 
की खबरों ने उसके विवाह सम्बन्धी उत्साह को चोट पहुँचा दी। रोहित का. पत्र तो 
सब कुछ ध्वस्त कर देता है। मिति टूटती तो है लेकिन शोभा और प्रकाश की शादी 
के कारण बिखरने से बच जाती है। 


मिति, लिली और मनोहर, शीला, रोहित, उमा और सरन को विवाह बंधन में 
बँधने में कोई आपत्ति नहीं की,, जबकि वह स्वयं विवाह विरोधी है। वह अस्पताल में 
खन्‍ना की ओर झुककर रोहित को नाराज करना चाहती है। वह चाहती है कुछ भी 
हो रोहित, शीला से विवाह कर ले। यही होता भी है रोहित शीला की ओर आकर्षित 
होता है, विवाह कर लेता है। मिस्टर खन्ना विक्षिप्तावस्था में ही अस्पताल से गायब 
हो जाते हैं। मिति का दिल्ली में कोई आश्रयस्थल नहीं वह पुनः अपने पद पर वापस 
चली जाती है। यहीं उपन्यास समाप्त हो जाता है। 


-लक्ष्मीकांत वर्मा ने तीन कथानकों को इस उपन्यास में गुँथा है। मूल कथा तो 
मिति और रोहित की है। वह दोनों अपने-अपने संस्कारों और आवश्यकताओं के 
आधार पर निर्णय लेते हैं। मिति जैसे बहुतेरे उदाहरण आज के आधुनिक समाज में 
विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने को खाद बनाकर अपने परिवार को फलने-फूलने के लिए 
जमीन तैयार की। स्वाभाविक है कि ऐसे केन्द्रीय पात्रों को अपनी इच्छाओं और 
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आकांक्षाओं को तो मारना ही पड़ता है। दमित इच्छाएँ कभी कुंठा के रूप में प्रकट 
होती हैं, कभी पश्चाताप के रूप में। नितान्त एकांत के क्षणों में निजी जीवन नष्ट हो 
जाने की भावना का आना भी स्वाभाविक ही है। मिति और रोहित के निर्णयों और 
चरित्रों में और भी मोड़ दिये जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएँ तो हर कृति के साथ सदैव 
जुड़ी रहती हैं, लेकिन जिस ढंग से चरित्र विकसित हुए हैं, वे बहुत ही स्वाभाविक 
और नैसर्गिक हैं। 


गणेश और व्यास का हस्तक्षेप खटकता है। कई बार आकर कथा-विकास को 
तो बाधित करता ही है, पाठक की समझदारी पर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन 
यह प्रयोग कहीं-कहीं पर कहानी के विकास में सहायक भी हुए हैं। यदि इन पात्रों 
को कहानी के अन्त में लाकर पूरी स्थिति पर चर्चा करायी जाती तो ज्यादा ठीक होता। 
इस प्रकार बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऋतुमिता और रोहिताश्व का प्रसंग 
उपन्यास को नाटकीय गति प्रदान करता है। उपन्यास की अपनी विशिष्ट दृष्टि और 
भाषा के चमत्कार उपन्यास को रोचक बनाते हैं। 


उपन्यास में मिति और रोहित को मह्यभारत काल के ऋतुमिता और रोहिताश्व 
के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नाट्रयशैली का प्रयोग शायद इसलिए किया गया है 
कि जो मूल कथा में खिचाव और कसाब है वह इसमें नहीं लेकिन नाटकीय शैली ने 
इसे संतुलित करने का काफी प्रयास किया है। यह पाण्डवों के बारे में इस प्रचलित 
धारणा को भी खण्डित करती है कि पाण्डव बड़े धर्मात्मा, दयालु, न्यायप्रिय और 
अहिंसक थे। इस उपन्यास में उनकी राज्य व्यवस्था में क्रूरता और हिंसा का भी चित्रण 
किया गया है। निष्कर्ष यही है कि महाभारत कालीन युद्ध की सारी प्रवृत्तियाँ और 
परिणाम बीसर्वी शताब्दी के मूल्य-हास तथा आधुनिक जीवन की विडम्बना को प्रस्तुत 
करती प्रतीत होती है। सब जग्नृह अराजकता और घुटन महसूस की जाती है। वह 
समाज चाहे युधिष्ठिर महाराज के शासन काल का हो या आज का। महाभारत काल 
के महाराज युधिष्ठिर की नियति आज के युद्धोत्तर महाराजाओं की नियति बन जाती 
है। 

इस उपन्यास की मिति का चरित्र कठिनाइयों के बीच विकसित हुआ। वह 
विवाह से इनकार कर अविवाहित जीवन व्यतीत करती है। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ 
वह परिवार के भरण-पोषण में लगाती है। उसका स्त्रीत्व बॉझपन का बोझ ढोते-ढोते 
अभिशप्त हो जाता है। वह कुंठित मनःस्थिति लिये मन बहलाव के लिए नये-नये 
विकल्प तलाशती है। उसे विकल्प मिलते भी हैं लेकिन जब उसे सब दायित्वों से निवृत्ति 
मिल जाती है और अपने बारे में सोचने के लिए तनिक रुकती है, तब तक समय 
काफी सरक चुका होता है। उसके पास पके बाल और झुर्री भरे चेहरे के अलावा 
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कुछ भी नहीं रहता। वह लड़खड़ाती है। उसका लक्ष्य उसका निजी न होकर 
पारिवारिक दायित्वपूर्ति की ओर मुड़ जाता है। लेकिन उसके चरित्र ने एक सामाजिक 
सत्य को उजागर कर दिया कि आधुनिकता दायित्वहीन नहीं होती। वह भले ही धर्म 
की बँधी-बंधायी परिभाषाओं के हिसाब से धार्मिक भले ही न हो, लेकिन माता-पिता 
और परिवार के लिए उसका त्याग उसे धर्म से अलग नहीं करते। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने इस उपन्यास में मिति के चरित्र को जिस रूप में प्रस्तुत 
- किया है वह आधुनिक नारी का वास्तविक चरित्र बनकर उभरा है। उसमें आधुनिकता 
की सारी भंगिमाओं के बावजूद परिवार और समाज को जोड़ने के लिए अपना सर्वस्व 
दाँव पर लगाती है। वर्मा जी की मिति आज की आधुनिक साहसी किन्तु दायित्व 
बोध से युक्त नारी है। निजी इच्छाएँ, सामाजिक तनाव, पारिवारिक आवश्यकताओं 
और नैसर्गिक खिचावों के बीच वर्मा जी ने उपन्यास को जिस रूप में विकसित होने 
दिया है, वह उन्हें एक समर्थ उपन्यासकार के रूप में प्रमाणित करने के लिए काफी 
है। 


मुंशी रायजादा 


उपन्यास की शुरुआत १८०५ ई. में लार्ड कार्नवालिस का दुबारा गवर्नर जनरल 
होकर आने से होती है। पहली बार उसे इस्तमरारी-बन्दोबस्त का काम १७६५ ई. 
में बनारस जिले तक पूरा करके इंग्लैण्ड जाना पड़ा था। उसके आने से बन्दोबस्त 
की फिर से शुरुआत हुई। लार्ड कार्नवालिस का प्रथम शासन काल (१७८६ से १७६३) 
से पहले, वारेन हेस्टिग्स ने फैजाबाद में बहू-बेगमों की बेइज्जती की थी, वह लोगों 
को याद थी। हेस्टिग्स ने अवध के नवाबों से कर वसूलने के लिए नये लोग तैनात 
किये। वह लोग “आमिल” कहलाते थे। आमिल ठेकेदार होते थे। उनकी सहायता के 
लिए अंग्रेज फीज थी। उन पर एक सुपरवाइजर तैनात किया गया। यह सुपरवाइजर 
अंग्रेज होता था। बाद में इन्हें कलेक्टर की पदवी देकर जिलों का प्रधान बनाया गया। 
इन्हीं पुराने ठेकेदारों को जमींदार बना दिया गया और जमींदार और रैयत के झगड़े 
निपटाने के लिए न्याय-पीठिका बना दी गयी। इन जमींदारों ने ऐसी लूट-खसोट शुरू 
कर दी कि भले लोगों को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गयी। अदालतों के कारण 
भाइयों में विवाद हुए और संयुक्त परिवार टूटने लगे। इसमें गोरखपुर की स्थिति, थार 
जाति का प्रसंग भी दिया है। कायस्थों का रहन-सहन, पदनाम, स्त्रियों की दशा, 
भाषा-ज्ञान, शासन में बोलबाला काइयॉँपन योग्यता आदि का विस्तार॒पूर्वक वर्णन है। 


इस उपन्यास में एक कायस्थ परिवार की कथा है। राय नवाबी खिताब होता 
था। राय साहब, राय बहादुर वगैरह। इनके वंशजों ने रायजादा लिखना शुरू कर 
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दिया। कथा के प्रथम खण्ड का काल १८०५ से १८४७ तक का है। ७० वर्ष के अर्से 
में भारतीय समाज कैसे-कैसे और किन-किन तत्त्वों से प्रभावित होता हुआ मुंशी 
रायजादा के परिवार में बदल गया, इसी की कथा इस उपन्यास का मूल कध्य है। 

गोरखपुर में इस्तमरारी बन्दोबस्त का काम शुरू हुआ। नये कलेक्टर और नये 
रेवेन्यू की अदालतें बनीं तो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगी। पुराने 
जमींदार, तहसीलदार, जिलेदार, मनसबदार जो नवाबी शासनकाल में थे, उन सबका 
रुतवा छिन गया। रोजी और शरियत वाले मुल्ला और धर्मशास्त्र वाले पंडितों के ऊपर 
अंग्रेज जजों, कलक्टरों का दौर शुरू हो गया। ग्राम पंचायत व्यवस्था टूट गयी। पंच 
परमेश्वर की जगह जज आ गये। वकीलों का और मुख्त्यारों का नया वर्ग बना। 
समाज का पूरा ढाँचा हिल गया। रिश्वत, बेईमानी, झूठ, मुकदमेंबाजी, भ्रष्टाचार का 
सिलसिला शुरू हुआ। बेगार, लूटमार, छीना-झपटी शुरू हो गयी। एक निश्चित रकम 
सरकारी खजाने में जमा करने के बाद जमींदार, मनमानी रकम खेत जोतने वाले से 
वसूल करते थे। धीरे-धीरे असली खेती करने वाले गायब होते गये। इसी नींव पर 
अंग्रेजी शासन १६४७ तक चला। 


इस व्यवस्था ने मुगलकालीन व्यवस्था को तहस-नहस कर डाला। गिरते मानव 
मूल्यों में न जाने कितने घर तबाह हो गये जो तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी 
मर्यादा और खोया हुआ स्थान नहीं पा सके। मुंशी रायजादा भी एक ऐसे ही परिवार 
की कथा है जो आज भी इतिहास में जीवित है। उसकी परम्परा जीवित है। उदार 
सामन्‍्त जीवित है। इसके बाद लेखक ने अवध के नवाब के वंशज तथा रायजादा 
खानदान की वंशावली दी है। यह वंशावली १६२० तक की है। 

इसके बाद १६२०-३०। सन्‌ १६२० नवम्बर का महीना। उपन्यास फिर यहाँ 
से विस्तार पाता है। 

रायजादा शाखा के अन्तिम बुजुर्ग मुंशी नौबतराय अपनी पत्नी मनोरमा देवी के 
साथ मनियार गढ़ के खंडहरों में बसे सोनारगढ़ के एक हिस्से में रह रहे हैं। अभय 
चरण गोरखपुर के कमिश्नर होकर आते हैं। वह रायजादा परिवार के ही हैं। 
अभयचरण आये किन्तु प्रशासनिक षड़्यंत्रों के कारण अपने परिवार के बुजुर्ग 
नौबतराय से नहीं मिले। उनके मन में यह बात बैठ गयी। उन्होंने मौका पाकर 
नौबतराय से मिलने का मन बनाया। थापन देवी की पूजा का मौका आया। अभयचरण 
सोनारगढ़ पहुँचे। मनोरमा देवी बीमार थीं। थापन देवी की पूजा गृहलक्ष्मी ही कर 
सकती थी। ऐसी स्थिति में अभयचरण की पत्नी हैलन कुलवधू होने के नाते थापन 
देवी की पूजा करने की पात्र थी। उन्होंने भारतीय परिधान में सजधज कर पूरी गरिमा 
के साथ पूजा की और दक्षिणा में ५१ रुपये देते हुए पंडित जी के पैर छुये। 
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इस बीच सोनारगढ़ को क्रांतिकारियों का अड्डा बताकर उसे बेचने की योजना 
बनायी गयी। इसी बीच एक रिसर्च स्कालर द्वारा, लक्ष्मीकांत वर्मा के माध्यम से 
रायजादा परिवार का सिजरा जानने का जिक्र है। 


इसमें पूर्वजों का प्रसंग भी है। यह प्रसंग १०१५ से १०२४ का दिया गया है। 
सोना और भानुमल ने सपना देखा। वे बताये गये खंडहर में पहुँचे। दैवयोग से 
मनियारगढ़ का निर्माण हुआ। थापन देव की कृपा से मनियार गढ़ फलने-फूलने लगा 
: और नवाब ने भानुदेव को रायजादा का खिताब दिया, जिससे रायजादा खानदान की 
नींव पड़ी। सोनारगढ़ की स्थापना भी थापन देव की कृपा से हुईं। इस प्रसंग में 
भानुमल और सोना के अंतरंग प्रसंगों का भी वर्णन है। 

थापन देव की कृपा से शेष महल का निर्माण हुआ। शास्त्रार्थ मंडपम्‌, संगीत 
मंडपम्‌, संस्कृत विद्यालय बन गया। यहीं भानुमल और सोना ने पुत्र की कामना की। 


थापन देव स्वयं विश्वकर्मा के रूप में सब कार्य सम्पन्न कराते रहे। ब्रह्म देव 
ने भी पुत्र-प्राप्ति की बात कही। संतान की संभावना बनी। थापन देव की कृपा से 
गंगा प्रकट हुईं और पितृदोष का निवारणं हुआ। 

सत्तीमाई का प्रसंग अद्भुत है। भानुमल के पूर्वज पूरनमल की रखैल चंदा सती 
हो गयी थी। परिवार से नाराज होने के कारण सत्तीमाई का शाप रायजादा परिवार 
पर था। 


लक्ष्मीकांत स्वयं एक रिसर्च स्कालर के रूप में एक पात्र हैं। हेलन को वे बताते 
हैं कि मुंशी रायजादा सातवीं पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। लक्ष्मीकांत और हैलन की इस 
विषय में काफी बहस होती है। 


ग्रामीण अंचल में स्थानीय शक्तियाँ नागदेवता के रूप में निवास करती हैं। जो 
अंग्रेजों से अपने सम्मान की रक्षा करती हैं। इसका विस्तार से वर्णन है। जब अंग्रेज 
अफसर उधर से निकलते हैं तो नागदेवता उन पर आक्रमण कर देते हैं और घोड़े 
को मार डालते हैं। रामचरण आवभगत करते हैं, मगर उनकी पत्नी अंग्रेजों का विरोध 
करती है। वह मुंशी रायजादा के पक्ष में है। रामचरण से सारे अधिकार छीन लिये 
जाते हैं। 


अंग्रेजों की व्यवस्था के विरोध में जनजातीय विद्रोह की झलक मिलती है। यह 
लोग एक अंग्रेज सिपाही को पकड़कर उससे बदला लेते हैं। मुंशी रायजादा ने इन 
लोगों को मनियार गढ़ में बसाया ही इसलिए था कि वक्‍त आने पर ये लोग अंग्रेजों 
से बदला लें। 
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सोनारगढ़ की प्रजा का सांस्कृतिक जीवन और उनमें पल रहे संस्कारों का वर्णन 
है। थापन देव द्वारा कालपुरुष की पूजा और वास्तुशास्त्र के प्रभाव की विभिन्‍न 
दृष्टिकोण से चर्चा की गयी है। अंग्रेजों और रामचरण के षड़यन्त्र से मुंशीरायजादा 
को अदालत का मुँह देखना पड़ा। मनियारगढ़ और सोनारगढ़ की जनता दुखी है। 
सोनारगढ़ से गोरखपुर तक की यात्रा में मुंशी रायजादा के साथ बड़ी संख्या में उनके 
दरबारी हैं। जनता है। व्यवस्था करने वाले लोग हैं। पूरे सोनारगढ़ से गोरखपुर तक 
जिसको खबर मिली है, सब परेशान और असंतुष्ट हैं। इस खण्ड में जनता की 
मनोदशा का चित्रण पूरे विस्तार से किया गया है। यह उपन्यास का सबसे विस्तार 
वाला खण्ड है। 

अभयचरण के गोरखपुर पहुँचने पर उन्हें मालूम होता है कि लक्ष्मीकांत आ चुके 
हैं। वह आश्वस्त होते हैं। उन्हें चिन्ता थी कि गांधी जी का आन्दोलन चरम पर है, 
गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ऐसे में कहीं लक्ष्मीकांत गिरफ्तार न हो गये हों। अभयचरण 
और लक्ष्मीकांत गांधी जी के आन्दोलन पर बहस करते हैं। लक्ष्मीकांत और हेलन 
गांधी के आन्दोलन और उनके सिद्धान्तों से सहमत हैं, लेकिन अभयचरण सहमत 
नहीं हैं। 


मुंशी रायजादा - भाग-२ 

लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास मुंशी रायजादा भाग-१ प्रकाशित हो चुका है। 
भाग-२ का केवल कथासार ही मिला है। उपन्यास के खण्ड शीर्षक निम्नलिखित हैं - 

(१9) रामचरण के घर पर जश्न (२) देवीचरण के मनसूबे (३) रामचरण और 
सुभांगी की बातचीत (४) सुभांबी और भगवती (५) सुभांगी और लाजवन्ती (६) 
देवीचरण और सुभांगी (७) रामचरण का गुस्सा (८) थारुओं का विद्रोह (६) थारुओं 
का गोरखनाथ मन्दिर आना (१०) जाग मछन्दर गोरख आया (११) मन्दिर के बाहर 
थारुओं की बस्ती (१२) अजायब लाल और सुभांगी। 

इसके विस्तार से एक अच्छे उपन्यास की उम्मीद की जा सकती थी। 


मानसी 


लक्ष्मीकांत वर्मा का एक अप्रकाशित उपन्यास है मानसी। इस उपन्यास का 
अन्तिम भाग अपूर्ण है। इस उपन्यास में एक महिला और एक पुरुष बस की यात्रा: 
करते हैं। वे रोज उसी बस पर मिलते हैं। रोज एक दूसरे को देखने और परखने 
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से बिना किसी संवाद के ही परिचय हो जाता है। बिन्दु के बच्चे के माध्यम से ही 
उस आदमी से बोलचाल शुरू होती। बिन्दु तेजतर्रार, स्पष्ट वक्‍ता तथा कामकाजी 
महिला है। वह आदमी सीधा-सादा और अविवाहित है। बिन्दु अपने पति से अलग 
रहती है। 


बिन्दु की बड़ी बहन है इन्दु। इन्दु और उसके पति बिन्दु से नाराज हैं। नाराजगी 
का कारण बिन्दु द्वारा अपने पति से तलाक लेना है। इन्दु के पति ने बिन्दु को एक 
पत्र लिखा। यह पत्र ही नाराजगी का कारण बना। इसी संदर्भ में इन्दु और बिन्दु की 
बातचीत होती है। इसी बीच पोरबंदर से ज्वाइनिंग के लिए पत्र आता है, लेकिन बिन्दु 
जाने का मन नहीं है” कहकर खामोश हो जाती है। 

बिन्दु को तनाव में देखकर निखिल पाँच दिन की छुट्टी ले लेता है। क्योंकि वह 
मानता है कि ऐसे में आदमी को सहारे की जरूरत पड़ती है। वह सीधा-सादा व्यक्ति 
था। पेशे से वकील था और उसकी वकालत खूब चल रही थी। दोनों के बीच अक्सर 
सीता और सावित्री को लेकर चर्चा होती। वह कहती की सीता ने पति के लिए आग 
में प्रवेश किया और सावित्री यमराज से लड़ गयी इसलिए पत्नी के लिए पति का राजा 
होना या लकड़हारा होना कोई मायने नहीं रखता। 

निखिल कहता है कि भारत आजाद हो गया लेकिन गुलाम मानसिकता आज 
भी आदमियों के अंदर मौजूद है। आज आदमी जोरू का गुलाम हो गया। वह जोरू 
का गुलाम इसलिए बना कि उसकी पत्नी स्वतंत्र न हो जाय इसलिए वह अपनी गुलामी 
की जंजीर से उसे जकड़े है। 

माणिक बेन ने पति के कहने पर तीन बार गर्भपात करवाया और इसी आधार 
पर उसने तलाक लेना चाहा। निखिल चर्चा करता है भारतीय समाज में विवाह तो 
वासना के लिए होता ही नहीं, वह तो संतान-प्राप्ति के लिए होता है। दरअसल 
भारतीय पुरुष इतना जोरू का गुलाम होता है कि वह समस्त चेतना के होते हुए भी 
पत्नी के कहने से कंचन मृग के पीछे भागता है जो दरअसल होता ही नहीं। 

उपन्यास के समापन के पूर्व एक घटना है, जो माणिक बेन और निखिल के 
बीच हुई बातचीत से सामने आती है कि एक स्त्री रेखा अपने बच्चे को गोद में लिये 
रात भर अस्पताल के गेट पर इसलिए बैठी रही कि डॉ. ने कहा कि तुम्हारे साथ 
कोई पुरुष नहीं है। माणिक बेन कहती है कि महिला डॉ. के रहते हुए भी उसका 
साथ न देना सामाजिक विडम्बना नहीं तो क्‍या है? उपन्यास के आगे का अंश 
अलिखित रह गया इसलिए पता नहीं वर्मा जी इसका समापन किस रूप में करना 
चाहते थे। 
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उपन्यास का नाम मानसी है। वर्मा जी ने नारी के जीवन की सारी गुत्थियों को 
खोलने का प्रयास किया है। इसमें अलग-अलग खण्डों के जरिये नारी-पुरुष के 
सम्बन्धों को मनोवैज्ञानिक आधार पर विवेचित किया गया है। इस उपन्यास के पात्रों 
के संवाद मार्मिक और हृदयस्पर्शी हैं। 


(33.) 


कहानीकार : लक्ष्मीकांत वर्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा के तीन कहानी-संग्रह उपलब्ध हैं। मेरी कहानियाँ, नीली झील 
का सपना तथा नीम के फूल। इनको पढ़ते वक्‍त यह बात प्रमुखता से उभरी है कि 
वर्मा जी ने अपनी कहानियों को बड़ी सहजता से विकसित होने दिया। उनके विकास 
में उन्होंने कोई अड़चन नहीं डाली। परिणाम स्वरूप ये कहानियाँ जीवनसत्य को बड़ी 
सहजता से व्यक्त करने में सफल हुईं। नीम के फूल में उन्होंने लिखा. है, कहानी 
मूलतः जीवन की अभिव्यक्ति है और जीवन एक नहीं अनेक पर्तों में अभिव्यक्त होता 
है। इसलिए इन कहानियों में भी उन्हीं पर्तों का उद्घाटन है। कुछ में केवल स्थितियों 
के माध्यम से कुछ में विरोधाभासों के माध्यम से। जटिलता मानव-प्रकृति की विशिष्टता 
है। पर्तें इन्हीं जटिलताओं की देन होती हैं। और होने न होने, चाहने न चाहने, करने 
या न करने की विषमताओं में ही जीवन के स्वीकार और अस्वीकार की अभिव्यक्ति 
होती हैं। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ स्वीकार का संदर्भ आया है वहाँ भी जिजीविषा 
को ही मैंने स्वीकार किया है। कहीं न कहीं अपनी गति से अपने रास्ते चले गये हैं। 
मैंने उन्हें रोका नहीं है, उन पर कुछ लादा नहीं है, जो कुछ सहज था उन्हें उस 
सहजता को प्राप्त कर लेने में मदद की है। कहीं-कहीं, स्वीकारने में उन्हें टूटना भी 
पड़ा है। यह व्यक्ति की आस्था का प्रश्न है। अनेक प्रश्न चिहन करने वाला मेरा 
व्यक्तित्व रहा है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न चिहन अनास्था से नहीं, मेरी आस्था से उपजा 
है।! इसी आस्था की खोज मैंने लक्ष्मीकांत वर्मा की कहानियों में करनी चाही है। 


काला फूल 

काला फूल” कहानी पढ़ते समय पुष्पा और रोहित के अतीत की प्रेम-कथा 
उभरती है। उनके बीच सम्बैन्धों और उसकी परिणति “काला फूल” के रूप में व्यक्त 
हुई। अतीत की सारी उन्मादकता इस कहानी में उड़ेल दी गयी है। किन्तु गुड़िया के 
हाथ की सिलाई करके दोनों हथेलियों पर काला फूल बनाते-बनाते पृष्पा को अपनी 
हथेली पर बना काला फूल याद आ गया। हनुमान प्रसाद सिन्हा के साथ खुशहाल 
जिन्दगी जीते हुए पुष्पा के जीवन में अचानक फिर एक मोड़ आता है, जब उसे माँ 
के खत से पता लगता है कि उसकी छोटी बहन शोभा की शादी उसके पूर्व प्रेमी रोहित 
से तय हो गयी है। कहानी प्रेम-सम्बन्धों पर केन्द्रित है। 


परिवर्तन 
परिवर्तन कहानी का कधानक भाभी, देवर और बिन्दु को लेकन बुना गया है। 
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भाभी परम्परागत घरेलू महिला है जिसका जीवन, गृहस्थी के कामों में गुजरता है। 
आस्थावादी महिला होने के नाते रामायण का पाठ अपनी विशिष्ट शैली में करना 
उनकी दिनचर्या में शामिल है। जब भी कोई शुभ कार्य हो तो भाभी की रामायण की 
चौपाइयों की लोरी घर में जरूर गूँजती थी। बिन्दु एम.ए. पास आधुनिक सोच वाली 
युवती है, जो नास्तिक है। दकियानूसी का विरोध करने वाली, पुरुषों से स्पर्धा रखने 
वाली बिन्दु को स्त्री के इस परम्परागत रूप से नफरत है। वह महिला आन्दोलन में 
* शामिल होकर महिलाओं से चौका-चूल्हा की परिधि से बाहर आने का आवाहन 
करती। बहस में अपनी तर्कों से सबको परास्त कर देती, परन्तु न जाने क्यों निखिल 
के सामने बिन्दु परास्त योद्धा की तरह शस्त्रविहीन खड़ी रहती। वह उसका प्रेम ही 
था जो उसकी सारी तार्किकता और तीव्रता को नियन्त्रित कर देता था। 


. कैलाश के जन्म दिन पर भाभी के न आने पर कहानी में उद्विग्नता पैदा होती 
है और धीरे-धीरे फ्लैश बैक के जरिये कथानक की पर्तें खुलती जाती हैं। भाभी का 
मातृवत्‌ प्रेम, बिन्दु और रेखा को नजदीक ही नहीं लाता बल्कि उन्हें एक आदर्श 
दम्पती की तरह एक साथ रहने और अपना दायित्व सँभालने का रास्ता दिखाता है। 
भाभी की बीमारी में डॉक्टरों का इलाज विफल हो जाता है, लेकिन परम्पराओं से घृणा 
करने वाली बिन्दु उन्हें रामायण सुनाकर ठीक कर लेती है। ऐसी ही छोटी-छोटी लेकिन 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं को जोड़कर यह कहानी बुनी गयी है। 

कहानी का अंत मार्मिक है। पत्र दादा ने लिखा था। तुम्हारी भाभी चली गयी। 
कैलाश का जन्म दिन खण्डित न हो इसलिए तार नहीं किया। बिन्दु के नेत्र भर आये। 
अचानक उसके शब्द गुजे, रामायण कौन पढ़ेगा? भाभी जैसी रामायण की चौपाइयों 
की लोरी तो मुझे आती नहीं। 

कहानी में पुरानी पीढ़ी &दारा नयी पीढ़ी को अपने संस्कार सौंपने की शाश्वत 
प्रक्रिया को बड़ी सादगी किन्तु सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। 


दो जिन्दगी - दो राहें 


मुकुल ने शकुन का अतीत जानते हुए भी १५ अगस्त को शादी का प्रस्ताव रखा 
लेकिन शकुन इस अप्रत्याशित प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं थी। उसने देखा था कि कई 
लड़कों को अपना सर्वस्व सौंपने के बाद भी वह पीछे हट गये थे। मुकुल के प्रस्ताव 
पर शकुन को अपना अतीत याद आ गया। शकुन रात के अँधेरे में अजीत के साथ 
कार में एक रात गुजार चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने धिक्कार दिया। उसके 
बाद आया निशीथ, लेकिन वह भी राका के चक्कर में उसे छोड़कर चला गया। निशीथ 
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स्वच्छन्दता का पक्षधर था। वह विवाह को कलाकार की हत्या मानता था। उसके 
इनकार से शकुन को ठेस पहुँची। एक दिन वह अपने जीवन से त्रस्त होकर 
आत्महत्या के लिए निकली। हिन्दू-मुसलमानों के दंगे के जरिये अपनी हत्या हो जाने 
का स्वप्न देखा। सुनसान सड़क पर एक युवक ने उसे अपने घर ले जाकर शरण 
दी। उसे समझाया बुझाया। वह मुकुल था। धीरे-धीरे दोनों के सम्बन्ध प्रगाढ़ हो गये। 
अंततः दोनों विवाह-बंधन में बँध गये। 


धर्मशाले की एक रात 


'धर्मशाले की एक रात” कहानी में एक वेश्या अपने भाई के साथ धर्मशाला में 
ठहरी हुई है। वह दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं उसी का चित्रण इस कहानी 
में किया गया है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वह स्त्री भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों 
सें गुजरती हुई आज की हालत में पहुँची है। वह तपेदिक रोग से ग्रस्त है और 
बार-बार खाँसती है, कराहती है। उसका रोग उसे अत्यधिक कष्ट दे रहा है। वह 
अपने किये कर्मों की सजा पा रही है। उसके वार्तालाप से मालूम होता है कि वह 
हत्यारिन है। उसका अतीत बहुत घिनौना और आपराधिक रहा है। वह जेलर के 
सम्पर्क में थी और उसके सम्पर्क का लाभ उठाकर उसने न जाने कितने लोगों को 
प्रताड़ित कराया और उनकी हत्या करवायी। वह दैहिक व्यापार में लिप्त थी। तब 
उसका शरीर स्वस्थ और आकर्षक था। तब वह जिसे चाहती अपनी मादकता से 
कृतार्थ कर देती थी और जिससे नाराज होती थी उसे जेलर के जरिये पिटवाती थी। 
अब वह बीमार है। अब वह अपने रूप सौन्दर्य से न तो किसी को आकर्षित कर 
पा रही है और न जेलर के जरिये अपना प्रतिशोध ले पाती है। तब उसने अपनी 
बीमारी को हथियार बना लिया है और शारीरिक सम्पर्क के माध्यम से तपेदिक के 
रोगाणु उन्हें देकर रोगी बनाती "है वह इसी में अपनी कुण्ठा की तृप्ति पाती है। वह 
जेलर को भी अपने सान्निध्य का लाभ देकर रोगग्रस्त कर चुकी है। वह मरणासन्न 
है। वह बूढ़ी भी है और बीमार भी, लेकिन उसकी आदतें अभी भी यथावतृ्‌ हैं। वह 
अभी तक प्रतिशोध की आग में जल रही है। 

कहानी अपराध में लिप्त स्त्री की विकृत मानसिकता को प्रस्तुत करती है, जो 
अपनी आदतों को जीवन के उत्तरार्ध में भी छोड़ नहीं पाती है। कहानी स्त्री के मन 
की दशा को बहुत गहराई से विश्लेषित करती है। 


बीते दिन : विसरी बातें 


यह कहानी आप बीती है। कहानी का मुख्य पात्र कांग्रेसी है। स्वतंत्रता संग्राम 
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सेनानी के रूप में वह स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन की गतिविधियों में व्यस्त रहता है। 
रेखा को वह मन ही मन चाहता है। डॉ. मजूमदार विद्वान हैं और महत्त्वपूर्ण थीसिस 
लिख रहे हैं। मिसेज मजूमदार बीमार हैं। इसमें एक पात्र महेश है जो चित्रकार है। 
इन पात्रों को लेकर रची गयी कहानी, यादों के जरिये कही गयी है। इसमें एक 
संस्मरण कथा का पैटर्न है। महेश ज्यादा शराब पीने से पागल हो गया है। रेखा बीमार 
होकर मरणासन्न है। डॉ. मजूमदार पागल खाने में इलाज कराकर ठीक हो गये हैं 
और अब वह अमेरिका जा रहे हैं।.मुख्य पात्र जेल से छूट गया है। यह, कथा-स्मृति 
कथा है जो पूरी रोचकता के साथ चरित्रों की विविधता प्रस्तुत करती है। 


एक दर्द भरी आवाज 


“इस कहानी में इति और नरेन्द्र सुखी पति-पत्नी हैं। इति डॉ. कमल की बेटी 
है। डॉ. कमल बरेली निवासी हैं। नरेन्द्र शाहजहाँपुर में इति के साथ रह रहे हैं। 
कहानी में रहस्य तब पैदा होता है जब फोन की घंटी अक्सर बजने लगती है। नरेन्द्र 
के दफ्तर जाने के बाद घंटी बजती है और एक दर्दभरी आवाज सुनाई देती है। इति 
घबरा जाती है। वह हर समय उस टेलीफोन की ओर ताकती रहती है और अनजानी 
आवाज के बारे में सोचती रहती है। उसका वैवाहिक जीवन बिखरने लगता है। उसका 
मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगता है। उसकी सेहत गिरने लगती है। नरेन्द्र, स्थिति 
से बचने के लिए मकान बदलता है! नये मकान में भी कुछ दिनों बाद फोन पर वही 
दर्दभरी आवाज सुनाई देती है। साड़ी पर छपी डिजायन उसे दौड़ते पहाड़ और धुएँ 
की लकीरें लगने लगती हैं। वह डर जाती है। एक दिन नरेन्द्र, पुलिस की सहायता 
से वह नम्बर ट्रेस करते हुए पुलिस लेकर धर्मशाला पहुँचता है। साथ में इति भी है। 
पता चलता है कि वह व्यक्ति व्वी १५ दिन पहले ही धर्मशाला छोड़कर जा चुका है। 
जहाँ वह व्यक्ति ठहरा था, उस कमरे का दरवाजा और खिड़कियाँ अन्दर से बन्द थीं 
तथा रोशनदान से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। अचानक खिड़कियों और 
दरवाजों की सिटकनी खुल गयी। कमरे में कोई नहीं था। कमरे में एक पर्स, दान खाते 
की रसीद और पचास रुपये मिले। इस प्रकार कहानी बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचे 
समाप्त हो गयी। इस कहानी की मूल कथा और पात्रों का मनोविश्लेषण बहुत 
स्वाभाविक है। कहानी, पाठक का मनोरंजन करती है। यह कहानी मृतात्मा के अस्तित्व 
को स्थापित करती है। 


कामन सेन्‍्स स्टोर 
कामन सेन्‍्स स्टोर, पूरी तरह मनोरंजन करने वाली कहानी है। रत्नेश कुमार 
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आर्य 'कामन सेन्स स्टोर” के नाम से परचूनी की दुकान चलाते हैं। दुकान में बहुत 
कम सामान रहता है लेकिन वह अपने आने वाले ग्राहकों को अपनी तर्क बुद्धि, आग्रह 
और चातुर्य से वह सामान भिड़ा देते हैं और जब ग्राहक सामान वापस करने के लिए 
कहता है तो वापसी के नाम पर सिद्धान्त बघारते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं 
करते। वर्मा जी स्वयं उनके शिकार होते हैं और अपनी पत्नी के सामने लज्जित होते 
हैं। उनकी एक प्रेमिका है और मौका पाकर वह अपनी प्रेमिका के बच्चों को पीठ पर 
लादे घूमते रहते हैं। इसी में उनको सुख मिलता है। लेकिन एक दिन पुलिस उनको 
बच्चों की चोरी के जुर्म में पकड़ ले जाती है। प्रेमिका के बच्चों की चोरी के जुर्म में 
उन्हें जेल में रहना पड़ता है। यह कहानी हल्के-फुल्के मूड की कहानी है। 


आदमी और आक्टोपस 


“आदमी और आक्टोपस” कहानी समाज के प्रतिष्ठित वर्ग की वास्तविकता से 
परिचित कराती है। आक्टोपस, पनिहा साँप और जोंक की तरह काम करने वाले 
व्यापारी अधिकारी और नेता हैं, लेकिन ,अन्तर्मन में और उनके कृतित्व में बहुत 
अंतर रहता है। यानी कथनी और करनी अलग-अलग है। यह सब बातें बड़ी 
निर्भकता और अपने ओजस्वी भाषण के जरिये विचारक, चिन्तक और अध्येता के 
रूप में प्रतिष्ठित शेखर ने कही। उनके भाषण से प्रभावित होकर लोगों ने खूब तालियाँ 
बजायीं और उनके विचारों की प्रशंसा की। कुछ समय बाद शेखर की असलियत तब 
सामने आयी जब शराब के नशे में शेखर ने अपनी एक महिला सहयोगी से बलात्कार 
करने की कोशिश की। उन पर यह आरोप लगा और उनका छद॒म रूप सामने आ 
गया। कहानीकार ने इस कहानी में दो-मुँहेपन का उदाहरण देते हुए समाज में चल 
रहा छल और छदम प्रस्तुत क्रिया है। कहानी समय का सत्य प्रस्तुत करती है। 


नीली झील का सपना 


सुषमा ने रैन-बसेरा उपन्यास पढ़ा। उसके मुखपृष्ठ पर उपन्यास के नायक 
अजीत की तस्वीर से मिलता-जुलता घुँघराले बालों वाला युवक उसके घर के पास 
से साइकिल से गुजरता था। रैन-बसेरा उपन्यास के पात्र मधु और अजीत के बीच 
चल रहे प्रेम-प्रसंगों को वह अपने पर घटित होते महसूस करती है। उसकी बीनी 
दीदी शादीशुदा हैं और सुषमा की अंतरंग हैं। अचानक घटनाक्रम बदलता है और 
बीनी दीदी बताती हैं कि बिजनौर वाले खन्‍ना जी का बेटा अजीत यहीं पड़ोस में छः 
महीने से रहता है। एक दिन बीनी दीदी उसे अपने घर बुलाती हैं। सुषमा के आश्चर्य 
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का ठिकाना नहीं रहता, जब वह यह देखती है कि खन्‍ना जी का बेटा ही तो घुँघराले 
बालों वाला वह लड़का है। कहानी का अंत चमत्कारपूर्ण है। कहानी में किशोर उम्र 
की रंगीन कल्पनाओं और प्रेम-सम्बन्धों का वर्णन स्वाभाविक रूप में किया गया है। 


अधूरा वाक्य 


केवल और कमला के बीच प्रेम तो बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रेम में वांछित गति 
नहीं आ पा रही है। केवल ताई के यहाँ रह रहा है जिन्हें वह अपनी माँ की तरह 
मानता है, लेकिन कमला ओर मेहरोत्रा दोनों ही केवल का, ताई के यहाँ रहना संदेह 
की दृष्टि से देखते हैं। केवल इन दोनों के एतराज के पीछे छिपे मन्तव्य को समझ 
नहीं पा रहा है। ताई, वेणु और कमला को अक्सर सिनेमा देखने के लिए भेज देती 
है। और तब मास्टर दीनानाथ ताई से बात करते मिलते हैं। कमला और मेहरोत्रा 
ताई तथा दीनानाथ के बीच चल रहे रिश्ते के रहस्य को जानते हैं। फिर उन्हें एक 
दिन पता चलता है कि ताई, वेणु और मास्टर दीनानाथ शहर छोड़कर सहारनपुर चले 
गये। केवल हर दिन बस नं. १३ व १४,को निहारता कि कहीं कमला दिखे, लेकिन 
प्रतीक्षा लम्बी होती गयी। पाँच साल बाद नैनीताल में एक दिन बारिश में भीगती हुई 
कमला मिली। केवल ने बारिश से बचाने के लिए उसे अपना कोट पहना दिया। लेकिन 
जब केवल ने उससे पूछा - कमला तुम यहाँ? तो कमला ने कहा, शायद आपको 
गलतफहमी हुई है। मैं कमला नहीं मिसेज शर्मा हूँ। 


कहानी स्वाभाविक स्थितियों और घटनाओं को जोड़कर बुनी गयी है। कहानी 
अपने को पढ़ने को विवश करती है। कहानी का रचाव ही उसका आकर्षण है। 


नीम के फूल डे 


ताई की मृत्यु पर उसकी बेटी शशि नहीं आयी। शन्‍्नो ने आने के लिए पत्र 
लिखा वह तब भी नहीं आयी। शशि के पति इंजीनियर हैं। काफी रुतबा है, पैसा है, 
वैभव है। अफसरी हनक है, गाड़ी और बँगला है। शशि के पति हँसमुख हैं। फिर 
भी न जाने क्‍यों शशि प्रसन्‍न नहीं रहती। उसकी किसी काम में कोई रुचि नहीं। वह 
गुमसुम रहती है। शशि मानिक को अभी तक चाहती है। मानिक भी अंदर ही अंदर 
शशि को पसंद करता है। यह दोनों बचपन के मित्र हैं। पहले दोनों के बीच कोई 
संकोच नहीं था। आपस में खेलते-कूदते, लड़ते-झगड़ते बड़े हुए थे। अचानक एक 
दिन शशि के व्यवहार में संकोच दिखाई दिया। वह लजाती शर्माती दिखाई दी। 
सम्बोधन तुम से आप में बदल गया। शशि ने रूमाल पर 'फारगेट मी नाट” काढ़कर 
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रूमाल मानिक को दिखाते हुए जब लज्जा महसूस की तो दोनों ने आपसी रिश्तों को, 
युवा प्रेमी-प्रेमिकाओं के रूप में बदलाव को महसूस किया। इसी बीच शशि की शादी 
तय हो गयी। मानिक अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हुआ। शशि ने उसे एक 
दिन रुक जाने का आग्रह ही नहीं किया बल्कि उसे रोक भी लिया। वह दिन भर खूब 
घूमे फिरे, रात भर बातें की, लेकिन एक दिन का समय भरपूर जिन्दगी के लिए काफी 
नहीं होता। मानिक को छः साल मद्रास में रहना पड़ा। लौटकर जब आया तो सब 
कुछ बदल चुका था। ताई की मृत्यु हो चुकी थी। ताई ने कहा था कि चाभी शशि को 
दे देना। मानिक मकान में ठहरा था। शन्‍्नों अपने निर्लज्ज पति के साथ घृणित जिन्दगी 
बिता रही थी। शशि कई बार सूचना देने के बाद भी नहीं आयी थी। मानिक के मन 
में न जाने क्यों यह विश्वास था कि कभी न कभी शशि आयेगी जरूर। शशि वैभव 
के साथ आयी। मानिक से मिली। अपने बेटे शेखर से मुलाकात करायी। लेकिन वह 
गुमसुम रही। मानिक ने पूछा नीम के फूल याद हैं। शशि ने उसे देखा, पर चुप रही। 
दूसरे दिन जब मानिक वापस मद्रास जाने लगा तो शशि ने उसे रोकना चाहा लेकिन 
मानिक ने विवशता व्यक्त की। चलते वक्‍त शुशि ने अँजुरी भर नीम के फूल मानिक 
को सौंपते हुए कहा इनके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है मानिक। 

यह कहानी असफल प्रेम को व्यक्त करने में सफल रही। नीम के फूल, अपनी 
मादकता और कड़॒वाहट दोनों को प्रतीक रूप में व्यक्त करते हैं। शशि ने अँजुरी भर 
नीम के फूल मानिक को देकर असफल प्रेम की सारी कडुवाहट को व्यक्त कर दिया। 
कहानी प्रभावशाली है। ह 

लक्ष्मीकांत वर्मा की सभी कहानियाँ पाठकों को बाँधे रखती हैं। इनमें वर्मा जी 
का सहज कहानीकार का रूप उभरा है। वर्मा जी का जैसा जटिल नाट्रयलेखक का 
रूप है उससे यह रूप बिल्कुल अल्नग है। कहानियाँ, सहज प्रवाह के साथ अपनी लय 
में विकसित हुई हैं, इसलिए पाठक इन्हें पूरी तन्‍्मयता से पढ़ता और आत्मसात्‌ करता 
है। इनमें से अधिकांश कहानियाँ स्त्री-पुरुष के रागात्मक सम्बन्धों को प्रस्तुत करती 
हैं। वर्मा जी एक कुशल कथा-शिल्पी के रूप में प्रभावित करते हैं। 
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लक्ष्मीकांत वर्मा का समीक्षक रूप, उनके विविध समीक्षात्मक लेखों और समीक्षा 
ग्रन्थों से प्रमाणित हुआ। पत्न-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र बिखरे समीक्षात्मक लेखों से उनका 
समीक्षक रूप धुँधला ही रहता, यदि उनकी समीक्षा पुस्तकें प्रकाशित नहीं होतीं। 
प्रयोगवादी कविता और नयी कविता के बीच हुए द्वन्द्र और उसके फलस्वरूप प्रकाशित 
उनकी दो समीक्षा - पुस्तकों से उनका समीक्षक रूप उभर कर सामने आया। “नयी 
कविता के प्रतिमान” और नये प्रतिमान : पुराने निकष से उनका समीक्षक रूप साहित्य 
जगत में प्रतिष्ठित हुआ। 


नयी कविता के प्रतिमान 


यह अप्रत्याशित नहीं था। उन्होंने कविता के मूल्यांकन के लिए निरपेक्ष दृष्टि से 
निकष तलाशते हुए नयी कविता के प्रतिमानों पर विचार किया था। उन्होंने तार सप्तक 
के कवियों द्वारा साधारणीकरण का सिद्धान्त न मानने, परम्परा के विरोधी होने, वस्तु 
और शिल्प के प्रति उदासीन होने, उनकी भाषा दोषपूर्ण होने तथा सांस्कृतिक 
मान्यताओं की उपेक्षा करने सम्बन्धी आरोप लगाये। 


इसके साथ ही उन्होंने 'परिप्रेक्षण की नवीनता” के अंतर्गत नयी कविता का 
आशय स्पष्ट किया। “नयी कविता से हमारा आशय होता है, उसकी नयी 
परिप्रेक्षणीयता, अनुभूतियों के नये रूपान्तरण और उसके नये अनुभव-द्षेत्र, सौन्दर्य 
बोध के नये धरातल, परम्परागत विकृत मूल्यों के परिष्करण, मतवादी भ्रान्तियों से 
मुक्ति पाने की कामना, तदात्म्य सत्य की परिधियाँ, जिसमें रागात्मक रस-बोध नये 
आयामों का अन्वेषण करने की सामर्थ्य पाता है।” 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने नयी कविता के मूल्यांकन के लिए उन तत्वों को ग्रहण करने 
का विधान दिया जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनेक परिधियों का निर्माण करते हैं। 
विवेचन प्रवृत्ति संस्कारगत आर्थिक और भावनात्मक मूल्य, आत्मानुभूति की सक्रियता : 
विद्रोहात्मक सक्रियता अहम्‌ की स्थापना और उसकी मर्यादा में वैयक्तिक निष्ठा यथार्थ 
और कल्पनानुभूति का समन्वय तथा बौद्धिक जागरूकता के मूल्यांकन के लिए उचित 
माना। उनका मत है, कि “नयी कविता की स्थापना तत्कालीन परिस्थितियों में 
परिव्याप्त खण्डित मान्यताओं की विडम्बना तथा टूटे अस्त-व्यस्त मूल्यों की परम्परा 
की भित्ति पर हुई है। अतः उसकी सक्रियता रचनात्मक न होकर विद्रोहात्मक है, 
उसमें अहम्‌ की स्थापना और वैयक्तिक निष्ठा की भावना अभिनिविष्ट है, उसमें 
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यथार्थ एवं कल्पनानुभूति का समन्वय है तथा बौद्धिक जागरूकता की भावना भी निहित 
हैं॥९ 

उनका विचार है कि “तथाकथित नयी कविता में नये भावबोध के स्तर उदित 
हुए हैं तथा उनके लिए अराजकता और विद्रोह की भावना त्याज्य न होकर काव्यगत 
मूल्य से सम्पन्न है।रे 


इसको स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि 'क्या कटुता, निराशा और अवसाद 
काव्य के प्रेरणाश्नोत नहीं हो सकते? जयदेव के “गीत गोविन्द” में जो आशा, उल्लास, 
हर्ष, अतिरेक है, क्या वह भवभूति की करुणा से ऊँचा है? आज का कवि कटु होना 
बुरा नहीं मानता। अवसाद को स्वीकार कर उससे संघर्ष करना वह अनुचित नहीं 
समझता। निराशा स्वयं पतनोन्मुख नहीं कही जा सकती।॥* 

“ उन्होंने मनुष्य की लघुता को नयी कविता में महत्त्व दिया है - वस्तुतः नया 
सौन्दर्य-बोध अपनी कल्पना में और अपनी अभिव्यक्ति में मनुष्य के 'छोटेपन' को 
आदर्शवादी या छायावादी की तरह अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखता। वह अपने 
जीवन को उसके परिवेश से पृथक्‌ नहीं कस्ता। नया सौन्दर्यबोध होने की संभावना 
का विरोध करता है।* 

लघुमानव के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकांत वर्मा की निम्नलिखित मान्यताएँ हैं - 

लघुमानव” अपनी सीमा पर अपने स्तर पर अपने परिवेश में मानव सार्थकता 
को चरितार्थ करता है। वह आडम्बरयुक्त, विश्वबन्धुत्व से कहीं अधिक सम-सामयिक 
दायित्व को महत्त्वपूर्ण समझता है। इस स्तर पर उसके लिए प्रत्येक विवेकपूर्ण अनुभूति 
का महत्त्व है। लघुता का परिवेश और उसका संदर्भ उस जागृत क्षण से पूर्ण है, जो 
उसे संवेदनशील बनाता है। जो उसकी अनुभूति को प्रभावित करके जीवन का सक्रिय 
अस्तित्व प्रस्तुत करता है। लघु परिवेश का आधार ही सम-सामयिक है किन्तु सम्पूर्ण 
सम-सामयिकता के होते हुए, वह मात्र अपनी जिज्ञासाओं के नाते केवल तत्कालीन 
नहीं होता। अर्थात्‌ उससे पृथक्‌ होता है। तत्कालीन और सम-सामयिक में अंतर यह 
है कि सम-सामयिक के संदर्भ में अनुभूतियों का आयाम गहरा और विवेक-दृष्टि से 
सम्पुक्त होता है और तत्कालीन में सतही अनुभूति केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करके नष्ट 
नहीं हो जाती। 'लघु मानव” का लघु परिवेश अनुभूति की गहराई और विवेक की 
मर्यादा से प्रशमित होता है। 


यह लघुमानव भविष्य के प्रति आस्था रखता है किन्तु अपने लघु परिवेश की 
सार्थकता के साथ, क्योंकि परिवेश की लघुता की सार्थकता से विच्छिन्न हो जाने पर 
उसकी यथार्थ की पकड़ शिथिल हो जायेगी और तब वह अयथार्थ अथवा कल्पना-लोक 
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की ओर उन्मुख हो जायेगा। अर्थात्‌ लघुमानव की भविष्य की आस्था भी उसके परिवेश 
की आस्था में ही सार्थक होती है। 


आज का मनुष्य आज के संदर्भ में जीवन की उपलब्धि को किसी भी अन्य 
सन्दर्भ से महत्त्वपूर्ण मानता है। मानवीय संवेदनाओं का एक विशेष महत्त्व होता है जो 
यथार्थ से उत्पन्न होता है और वह यथार्थ ही उस संवेदना को सार्थक बनाता है।ई 


लक्ष्मीकांत वर्मा साहित्य और कला के क्षेत्र में अहम के महत्त्व को स्वीकारते 
हैं, 'कलाकार की सृजन चेतना, प्रथमतः आत्मोपलब्धि के स्तर पर कार्य करती है तथा 
प्रय्येक कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अनुभूतियों 
का माध्यम व्यक्ति होता है और रचना का कलापक्ष भी कलाकार की अभिरुचि और 
संवेदना से निर्मित होता है। वे अहमवादी प्रवृत्तियों को कुण्ठा न मानकर उच्च स्तरीय 
वस्तु -मानते हैं तथा कला और साहित्य के क्षेत्र में उसकी महत्ता प्रतिपादित करते 
हैं।? ह 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने आधुनिकता को पूरी विलक्षणता के साथ विश्लेषित किया है 
“जब हम आधुनिक युग या आधुनिकता का प्रयोग करते हैं तो हमारा आशय होता 
है कि हम इतिहास से पायी हुई अनुभूति और विज्ञान से प्राप्त जीवननिधि को स्वीकार 
कर चलें, उसका दायित्व निभाने के साथ-साथ उसके भाव-स्थलों को अधिक मानवीय 
संवेदनाओं के साथ प्रयुक्त करके उसे विवेक द्वारा स्थापित करें। वर्मा जी ने यथार्थ 
के नये धरातल, प्रयोग, प्रगति और परम्परा के अन्तर्गत प्रकृति और विकृति-अभिरुचि 
का प्रश्न भी उठाया। समसामयिकता प्रतीक के तौर पर क्षण पर विचार करते हुए 
उसे कलाकार के मूल दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया। 'जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ 
उस रागात्मक और सहधर्मी विचारानुभूति को स्वीकार करना आवश्यक है जो एक 
निश्चित देश और काल के अन्तर्गत उपजती है और उस क्षण की समस्त तीव्रता को 
अनुरंजित करती है।* 

इस पुस्तक के प्रकाशित होने पर साहित्यिक जगत्‌ में पक्ष और प्रतिपक्ष की ओर 
से तमाम तरह के प्रश्न-उत्तर शुरू हो गये। “नयी कविता के प्रतिमान” पर लम्बी 
बहस चली और नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी “कविता के नये प्रतिमान'। 
लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक “नयी कविता के प्रतिमान” पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी 
और वह नयी कविता पर तब तक अकेली और पहली पुस्तक थी, इसलिए वह नयी 
कविता की समीक्षा की पहली किताब मानी गयी। इस कारण लक्ष्मीकांत वर्मा को नयी 
कविता का आदि आचार्य कहा जाने लगा। 


“नयी कविता के प्रतिमान” के सम्बन्ध में तमाम सवाल उठे। बार-बार लिखा 
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गया कि नयी कविता के बजाय अच्छी कविता और नयी कविता के प्रतिमान की 
अपेक्षा कविता के नये प्रतिमान पर चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार की नयी कविता 
को नयी दिशा देने वाली और बहस को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए लक्ष्मीकांत 
वर्मा की एक किताब और प्रकाशित हुई। “नये प्रतिमान : पुराने निकष”। यह किताब 
भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने लिखा, “आज नयी कविता के आचार्यो और कवियों 
द्वारा बार-बार एक बहस जारी रखने की कोशिश की जाती है और वह यह है कि 
नयी कविता की अपेक्षा अच्छी कविता और नयी कविता के प्रतिमान की अपेक्षा कविता 
के प्रतिमान की बात उठाई जाये। पहली बात अर्थात्‌ नयी कविता बनाम अच्छी कविता 
के प्रवरकत आज अपनी प्रतिष्ठा की उपलब्धि को परम्परा से सम्बद्ध करके सम्पूर्ण 
प्रयोगशील व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं।?? 


नये प्रतिमान : पुराने निकष 


लक्ष्मीकांत वर्मा के समीक्षात्मक लेखों का संग्रह है। यह संग्रह पहले भारतीय 
ज्ञान पीठ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद १६६६ में लोकभारती ने छापा। 
यह पुस्तक तीन खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड में सात, दूसरे में पाँच तथा तीसरे 
खण्ड में चार लेख संकलित हैं। इस पुस्तक में पुराने निकष और नये प्रतिमान के 
साथ ताजी कविता पर भी विस्तार से चर्चा की गयी है। 


श्री लक्ष्मीकांत वर्मा मानते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ-साथ पुराने निकष 
में भी परिवर्तन आता है, इसलिए उन्हें भी बदलना आवश्यक है। यदि उन्हें बदले बिना 
पुराने निकष पर नये प्रतिमानों की स्थापना की गयी तो वे स्थायी नहीं हो सकते। 
“आधुनिकता : कुछ विचार सूत्र” में वे विचार करते हैं कि नये प्रतिमानों की स्थापना 
के लिए पुराने निकष उतने मजबूत नहीं लगते जितने आज के सन्दर्भ में जरूरी हैं। 
वे प्रश्न करते हैं कि साहित्य किसके लिए है? इस प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक है कि 
बिना जनमानस के साहित्य का कोई अर्थ नहीं। तब जनमानस जिस दौर से गुजर 
रहा है उस दौर में उसके कल्याण के लिए साहित्य में शिवत्व को स्थापित करना 
अनिवार्य है। शिवत्व की स्थापना के लिए निकष में परिवर्तन करते हुए मान्यताएँ 
बदलनी पड़ेंगी, और नये अर्थ सन्दर्भ में साहित्य सुजित करना पड़ेगा। भारतीय समाज 
को साहित्य में चित्रित करने के लिए श्लीलता और अश्लीलता का सवाल उठाना 
पड़ेगा, क्योंकि आज इसकी भी परिभाषा बदल रही है। पर्दा प्रथा खत्म हो चुकी है। 
स्त्रियों के विचार, पहनावा और कार्य में परिवर्तन हो चुका है। वे आत्मनिर्भर, 
स्वाभिमानी बनने और बराबरी का दर्जा पाने की जी-तोड़ कोशिश कर रही हैं। 
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इसलिए 'घूँंघट और नग्नता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। शरीर अब विज्ञान की 
दृष्टि से देखा जाने लगा है।' 

भारतीय वाड्मय में भी श्लीलता और अश्लीलता को अधिक महत्त्व नहीं दिया 
गया है। यदि नग्नता को दृष्टि में रखकर साहित्य सृजित किया जाये तो सम्पन्न की 
तुलना में निर्धन की अधिक चर्चा होगी, क्योंकि उसके पास वस्त्र ही नहीं हैं। इसलिए 
श्लीलता और अश्लीलता का सन्दर्भ नग्नता से नहीं देखने की दृष्टि से जुड़ता है। 
अंतिम लेख “लघुमानव” की कल्पना है। 

दूसरे खण्ड में कवि “सत्य : एक दृष्टिकोण! में वे स्पष्ट करते हैं कि कवि का 
जो सत्य होता है वही उसकी कविता होती है। किसी भी कवि की सब कविताएँ अच्छी 
नहीं होतीं। जिस कविता में कवि सत्य के जितने निकट होता है, वह कविता उतनी 
ही अच्छी होती है। लेकिन कविता में जब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आ जाती है तो वह काव्य 
की मूल संचेतना से अलग कहीं भटकी हुई दिखाई देती है। इसलिए जब तक हम 
कविता का मनोवैज्ञानिक धरातल नहीं समझेंगे तब तक हम उस पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहेंगे 
और कविता की समीक्षाओं में व्यावहारिक क़ठिनाइयाँ आती रहेंगी। 


तीसरे खण्ड में काव्य सौन्दर्य पर चार लेख हैं। वे मानते हैं कि कविता का 
सौन्दर्ययोध, कवि की अपनी दृष्टि से है। जिस दृष्टि में वह विशिष्ट से सामान्य तक 
आकर अपनी पीड़ा को विस्तार देता है, वहाँ पर उसकी “अनुभूति तथा प्रज्ञा” और 
उसकी दृष्टि क्या होती है, यह साहित्य का मूल विषय होता है। “अनुभूति और 
बोधत्रयी” लेख में कविता के लिए ऐन्द्रिक बोध, परिचयात्मक बोध और कलात्मक बोध 
तीनों का होना अनिवार्य है। लक्ष्मीकांत वर्मा अनुभूति के तीनों बोध (ऐन्द्रिक बोध 


कलात्मक बोध, परिचयात्मक बोध), प्रज्ञा और सौन्दर्य तत्त्व को मिलाकर जो निकष . 


तैयार करते हैं उसमें वह “'ताजी कविता” को व्याख्यायित करते हैं। साथ ही इसमें और 
क्या जुड़ना और क्या घटना चाहिए के सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने इन लेखों के जरिये साहित्य के नये परिवेश को नये धरातल 
में देखने की चेष्टा की है और साहित्य की सार्थकता सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
यों तो लक्ष्मीकांत वर्मा को श्रेष्ठ समीक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए 
उनकी यह दो पुस्तकें “नयी कविता के प्रतिमान” और “नये प्रतिमान : पुराने निकष' 
ही पर्याप्त हैं फिर भी उनके कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण समीक्षात्मक लेखों का उल्लेख किया 
जाना आवश्यक है जो उनकी नयी स्थापनाओं को प्रस्तुत करता है। 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रभाकर माचवे की कविता को महत्त्व देने की पहल की। उन्हें 
महत्त्वपूर्ण कवि बताया। श्री वर्मा जी ने 'ताजी कविता” के नाम से एक काव्य आन्दोलन 
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की भी शुरुआत की। इसका उल्लेख करते हुए श्री नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक 
“कविता के नये प्रतिमान” में लिखा है, 'माचवे की कविता के महत्त्व को रेखांकित करने 
वाले लक्ष्मीकांत वर्मा ही हैं, और लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस मामले में पहल की। लक्ष्मीकांत 
वर्मा को इस बात के लिए श्रेय देना होगा कि उन्होंने कविता के अन्तर्गत विसंगति, 
विडम्बना, विद्रप आदि के महत्त्व को प्रतिष्ठित करने के लिए “'ताजी कविता” के नाम 
से एक आन्दोलन चलाने का भी संकल्प किया। अगंभीरता की स्थापना के लिए गंभीर 
मुद्रा अपनाकर लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी विसंगति प्रकट कर दी, किन्तु इसके बावजूद 
इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 'शरारतपूर्ण सहसंयोजन” के रूप में जो 
सूत्र प्रस्तुत किया, वह निस्सदेह पर्याप्त अर्थ-गर्भ है। उनके अनुसार आज की स्थिति 
एक बहुत बड़े फार्स का प्रतीक है। इसलिए शब्दों, बिम्बों और उनके साथ स्थितियों 
के चयन और संयोजन में शरारत को पिरोना आवश्यक है। शरारत का महत्त्व 
बतलाते हुए वे लिखते हैं कि “जब शब्दों के प्रति पूजा का भाव हो, बिम्बों के प्रति 
मोह हो, स्थितियों को जानने के प्रति 'तथ्य-दृष्टि' न हो और अर्थों के प्रति व्यामोह 
हो तो इनसे उबरने के लिए कुछ शरारतें करनी चीहिए।”? 


आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक “आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा” में उनकी लम्बी 
चौड़ी भूमिका है। यह भूमिका नयी कविता के संदर्भ में उनकी समीक्षा-दृष्टि को स्पष्ट 
करती है। इस भूमिका में भी उनंका समीक्षक रूप बड़ी प्रखरता के साथ प्रकट हुआ 
है। इस संदर्भ में डॉ. श्रीपाल सिंह क्षेम ने अपने अप्रकाशित आलेख श्री लक्ष्मीकांत 
वर्मा : एक प्रतिमान साहित्यिक व्यक्तित्व (प्रृष्ठ संख्या ३) में लिखा है “श्री वर्मा ने 
अपने निजी वैशिष्ट्य और व्यक्तित्व को गौरवान्वित करने की अपेक्षा, उस चिन्तन 
एवं जीवन-दृष्टि को विवेचित कैरने का लक्ष्य सामने रखा है, जो उनके व्यक्तित्व की 
निजी आस्थाओं के साथ, उनके काव्य की समग्र पृष्ठभूमि का भी प्रेरणास्नोत रहा है। 
इसमें रचनाकार ने जो विचार व्यक्त किये हैं वे इनके व्यक्तित्व के अलंकरण के रूप 
में उजागर होकर उस जीवन-चिन्ता और रचनात्मक दृष्टि को प्रतिफलित करते हैं, 
जिसमें स्वयं उनका अपना सम्पूर्ण मानवत्व स्वरूपित हुआ है। ये विचार व्यक्तिगत 
रुचि-अरुचि के चयन से अलग एक ऐसे विराट अथवा समग्र काव्य-दर्शन पर आधृत 
हैं, जो नवीनता और आधुनिकता के फैशन से नहीं प्रत्युत समग्र भारतीय जीवन-दृष्टि 
के पुनर्मथन और सार्थक प्रवरण पर खड़ा होता है। उसमें भारतीय सांस्कृतिक चिन्ता 
के वे आयाम उभर कर सामने आते हैं, जिन्हें हमारे साम्प्रतिक जीवन में उपेक्षित कर 
दिया गया है और हमने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के खण्ड चिन्तन में प्रायः पाश्चात्य 
और आयातित मान लिया है।रे 
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लक्ष्मीकांत वर्मा के एक लेख 'ताजी कविता : कुछ जोड़ बाकी! के संदर्भ में 
नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक “कविता के नये प्रतिमान (पृष्ठ १०१) में लिखा है, 
काव्य-भाषा का प्रतिमान वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह से मुक्त हो सकता है या नहीं, इसके 
लिए स्वयं नयी कविता के ही अंतर्गत इसके उपयोग का एक उदाहरण लिया जा 
सकता है। अज्ञेय की काव्य-भाषा को सबसे समर्थ मानते हुए डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी 
ने रभाती अफराएँ डॉगर सी तथा डाँगर रँभाते हैं? - जैसे प्रयोगों के उदाहरण देकर 
बतलाया है कि उनकी कविता की भाषा का रूप अधिक उन्मुक्त और खुला हुआ है। 
दूसरी ओर श्री लक्ष्मीकांत हैं जिनके अनुसार डाँगर रँभाते हैं”, में जो दृष्टि है वह 
भाषा को चमत्कृत करके एक नया प्रभाव पैदा करने की है। और वह नया प्रभाव 
भी सामान्य नहीं, वही रागात्मक ऐश्वर्य की महिमा - मंडित अनिवार्यता के रूप में। 
वह न तो तर्कसंगत हो पाता है, और न भाव की जटिलता का अंग। वह जहाँ भी 
रहता है वहाँ अकेला चमकता है, अपने आस-पास के शब्दों से कंधा मिलाने का 
साहस कौन कहे, उनसे उसकी मुँहा-मुटी भी नहीं होती।”* 

भुवनेश्वर, वह और उनका साहित्य - लक्ष्मीकांत वर्मा ने भुवनेश्वर प्रसाद शोध 
संस्थान शाहजहाँपुर द्वारा प्रकाशित “भुवनेश्वर साहित्य” नामक ग्रंथ में भुवनेश्वर, वह 
और उनका साहित्य” नाम से एक भूमिका लिखी है। इस भूमिका के जरिये उन्होंने 
भुवनेश्वर के व्यक्तित्व अर उनके साहित्य का मूल्यांकन किया है। यह भूमिका ३० 
पेज की है इसलिए श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के समीक्षक रूप के मूल्यांकन के लिए इस 
भूमिका और उसमें विश्लेषित सामग्री पर दृष्टिपात करना जरूरी है। भूमिका बारह 
खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड में भुवनेश्वर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखना 
एक अग्निपरीक्षा मानते हैं। वे लिखते हैं कि उनके व्यक्तित्व की झाँकियाँ प्रस्तुत करना 
आसान है क्योंकि उसमें अतिनाटरुकीयता और अनाटकीयता के इतने आयाम हैं कि _ 
उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व सतरंगे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पर भुवनेश्वर के 
नाटकों पर लिखना या उनके अनगढ़ व्यक्तित्व के कलेवर में दिये बहु आयामी 
कलाकार का मूल्यांकन करना या उसकी गहनतम पर्तों में उनके कलात्मक संयम 
अनुशासन और आक्रोश की सुलगती हुई घुटन और बेचैनी में सराबोर उनके पात्रों 
का साक्षात्कार करना, उनसे टकराना या उनका सामना करना एक अग्निपरीक्षा है।* 
इस भूमिका के दूसरे खण्ड में वर्मा जी ने भुवनेश्वर की लेखनकला का विस्तार से 
वर्णन किया है। तीसरे खण्ड में भुवनेश्वर के नाटकों का मूल्यांकन है। वर्मा जी लिखते 
हैं - “भुवनेश्वर अपने नाटकों में उच्च वर्ग या मध्य वर्ग के आभिजात्य जीवन के 
अप्रिय सत्यों को उघाड़ कर सामने रख देते हैं। रूसी नाटककार चेखव इसी विडम्बना 
को थोड़ा हास्य-व्यंग्य की चाशनी के साथ देता है। भुवनेश्वर उस चाशनी की जरूरत 
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नहीं समझते। शायद उसका मुख्य कारण यही है कि चेखव के काल में और आज 
के युग में बड़ा अंतर है। आज तो यथार्थ की चोट सहने के लिए चाशनी की जरूरत 
नहीं है। हम नंगे निहंग जीवन जीने के आदी हो चुके हैं।?* ह 

खण्ड-४ में भुवनेश्वर अपने नाटक में जिस समाज को परिभाषित करते हैं 
उसमें विषमताएँ तो हैं, पर उनका स्वीकार करने की स्वतंत्रता भी है। सामूहिक भोग 
और वैयक्तिक भोग के बीच वे एक निर्णायक रेखा खीचना चाहते हैं और यहीं से 
उनके होने या न होने का दर्शन शुरू होता है। इस विडम्बना में ही उनके जीवन और 
नाट्य शिल्प का सार है।* 


खण्ड-९ में वर्मा जी भुवनेश्वर की पंक्ति “नाटककार का पूर्ण विकास तब होता 
है जब वह अपने पूर्ण सत्य पर विश्वास करने लगता हैं” के आधार पर लिखते हैं 
“स्तुतः भुवनेश्वर इसी विडम्बना को जीते हुए हमारे बीच से गायब हो गये पर 
असत्य और विश्वास के बीच बहुत बड़ी खाई है, उसे पूरा करने में वह नहीं चूके 
हैं ।?९ 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने छठे खण्ड में भुवनेश्वर के नाटक के एक संवाद, एक स्त्री 
और पुरुष का सम्बन्ध या तो आर्थिक होता है या कामुक, की नयी व्याख्या दी। उन्होंने 
लिखा कि स्त्री को इन सारे छद॒मों को इसलिए करना पड़ा, क्योंकि वह आर्थिक रूप 
से कमजोर होती है और पुरुष उस कमजोरी का नाजायज लाभ उठाता है। 

सातवें खण्ड में वह भुवनेश्वर के नाटकों और उसके कलेवर की व्याख्या करते 
हैं। साम्यहीन साम्यवादी नाटक के पात्रों के जरिये कटु सत्य को व्यक्त कर देते हैं। 
में समझ गया तू नहीं समझी। अगर मैं न समझता तो खून हो जाता। मेरे गले में 
रस्सी होती . . . फिर मेरी तब समझ में आ गया। मैं और वकील साहब बराबर 
हैं। मेरे पास रुपये नहीं हैं। जिन्दा रहने के लिए उनके रुपयों की मुझे जरूरत है 
- » - मेरी जोरू . . .! सुन्दैंर के ये वाक्य ही अस्वीकारवादी भुवनेश्वर को सड़क 
पर लाकर खड़ा करते हैं।?८ 

आठवें खण्ड में स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों पर केन्द्रित भुवनेश्वर के नाटकों का 
विश्लेषण है। वे लिखते हैं कि भुवनेश्वर जहाँ कहीं नारी के छल-छद्म और उसके 
दोहरे आचरण को चित्रित करते हैं वहीं पुरुष को नितान्त दब्बू और पलायनवादी। 
इससे नाटकों में नाटकीयता तो आती है पर दृष्टि एकाकी होकर रह जाती है।* 

नवें खण्ड में वे एक नाटककार और नाटक की चर्चा करते हैं तो भुवनेश्वर 
के जीवन की सम्पूर्ण त्रासदी का मर्म उभरकर सामने आ जाता है.। यह लक्ष्मीकांत 
वर्मा की ही समीक्षण क्षमता है जो वे इस तथ्य को निकालकर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त 
कर देते हैं - 'जब नाटककार अपने अन्तर सत्य को अपने पात्रों में स्थापित करने 
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की चेष्टा करता है तो नाटक बिखर जाता है किन्तु जब नाटककार घटनाओं, संद्भों 
और स्थितियों से बने हुए पात्रों की सहजता को लेकर चलता है तब नाटककार की 
कला और उसकी शैली को निरन्तर एक के बाद एक कई तरह की कसौटियों पर 
अपने को कसना पड़ता है। कभी-कभी इस अम्निपरीक्षा में नाटक तो बन जाता है 
किन्तु नाटककार बिखर जाता है। भुवनेश्वर के नाटक तो बन गये और नितान्त 
जीवन्त रूप में हमारे बीच में हैं, किन्तु भुवनेश्वर का आत्मस्वरूप इस संघर्ष में 
बिखरकर चकनाचूर हो जाता है।*? 


दसवें खण्ड में उन्होंने लिखा है भुवनेश्वर ने अपने नाटकों में आधुनिक 
संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए नये माध्यमों का अन्वेषण किया। इसलिए मुझे 
लगता है कि आज की आधुनिक एवं जटिल संवेदनाओं को व्यंजित करने में भुवनेश्वर 
ने एक ऐतिहासिक प्रयास किया है।*? 

ग्यारहवें खण्ड में लक्ष्मीकांत वर्मा ने भुवनेश्वर की कहानियों की समीक्षा की है। 
भुवनेश्वर का शिल्पी व्यक्तित्व इस अर्थ में बहुत ही जागरूक और संश्लिष्ट है। वह 
जब चरित्र को पकड़ता है तो चरित्र प्रधान. कहानी की जो आवश्यकताएँ हैं और 
सीमाएँ हैं, उनका कुशलता के साथ निर्वाह करता है। इसी प्रकार जहाँ प्रतीक लिये 
हैं वहाँ उनकी प्रासंगिकता, उनसे सम्बद्ध पुराण का कुशल निर्वाह किया है और अपने 
अस्त-व्यस्त संयमहीन ऊसर जीवन से वह संवेदनाओं के इतने आयाम निकाल सकते 
हैं, यही उनकी विशेषता है।** 

बारहवें खण्ड में उन्होंने उपसंहार के रूप में भुवनेश्वर के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व के विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। वर्मा जी लिखते हैं कि 
भुवनेश्वर न तो प्रयोगवादी हैं और न आधुनिकतावादी। उनके वास्तविक प्रयोगवादी 
व्यक्तित्व का परिचय हमें उनके बाटक तांबे के कीड़े, सिकन्दर, कठपुतलियाँ, इतिहास 
के केंचुल तथा सींकों की गाड़ी में मिलता है। चूँकि उनके ये नाटक केवल उनकी 
विसंगतियों के बीच से निकलती हुई प्रतिध्वनियाँ हैं जो स्वर नहीं बन पायी. 

वह कहानी और नाटक दोनों के बड़े कद के लेखक थे। कहानी के क्षेत्र में 
उनका महत्त्व इसलिए है कि भुवनेश्वर कहानी कहते नहीं, पाठकों को निर्देश देते 
चलते हैं कि कहानी को वह अपने अनुरूप बनाकर समझे और जाने। उनका तीखा 
व्यक्तित्व अपने पूर्ण सामर्थ्य को व्यंजित करता हुआ कहानी को एक नयी शैली प्रदान 
करता है।** ह 

लक्ष्मीकांत वर्मा, भुवनेश्वर को तीन रूपों में चित्रित करते हुए उनके व्यक्तित्व 
को परिभाषित करते हैं। पहला व्यक्तित्व “भुवनेश्वर प्रसाद” जिसमें वह मध्यवर्ग के 
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समस्त अपवादों और उनकी विसंगतियों को जीने और न जी पाने की असमर्थता के 
कारण उनके प्रति अपनी क्रूर प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हैं और उनका यह भुवनेश्वर 
प्रसाद का रूप उनके प्रारम्भिक नाटकों में भली-भाँति देखा जा सकता है। भुवनेश्वर 
का दूसरा रूप वह है जहाँ 'प्रसाद” विलुप्त हो जाता है, केवल “भुवनेश्वर” रह जाते 
हैं। भुवनेश्वर का तीसरा रूप 'हाड़ा” का है, इस हाड़ा का नाम धारण करने के बाद 
भुवनेश्वर अपने अर्द्ध विक्षिप्त रूप को भी छोड़ देते हैं। 


इसी प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा ने भुवनेश्वर के व्यक्तित्व और कृतित्व का बहुत 
ही सूक्ष्म विश्लेषण करके तमाम महत्त्वपूर्ण स्थापनाएँ की। 


कला का अध्यात्म 


.. यह लक्ष्मीकांत वर्मा की अप्रकाशित पाण्डुलिपि है। इसमें वर्मा जी ने कला के 
अध्यात्म पर विचार किया है! वे मानते हैं कि प्रकृति से हमारा कोई इन्द्र नहीं है। 
हमारे जीवन में जो कुछ भी कल्याणकारी और सौन्दर्यवान है वह प्रकृति की कृपा से 
है। प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय जीवन पर्व प्रधान है। हम देश 
काल को रंग और रेखाओं में प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन, आनन्द की 
खोज में निरन्तर लगा है। हम लोक-कला, शिल्प-कला, लोक-संगीत, लोक-नृत्य में 
जीवन की पूर्णता तलाशते हैं। 

उत्तर प्रदेश की लोक-कलाएँ हमारे जीवन से जुड़ी हैं। हर पर्व की अपनी लोक 
कलाएँ होती हैं जिन्हें घर के दरवाजे या पूजा-घरों में चित्रित किया जाता है। दीपावली 
में गणेश-लक्ष्मी और स्वस्तिक, गोवर्धन-पूजा में गोवर्धन का चित्र। करवाचौथ और 
भइयादूज में उससे जुड़े कथा-चित्र, जन्माष्टमी में कृष्ण-जन्म की झाँकी सजायी जाती 
है। इनमें लोक-कला का महत्त्व है। दूसरी तरफ तुलसी की पूजा, आँवले की पूजा, 
नीम, बरगद, पीपल और केले की पूजा का विधान है। इसी तरह घर के शुभ कार्यों 
में देवी-देवताओं के साथ उनसे जुड़े पशुओं को भी महत्त्व दिया जाता है। यह भारतीय 
अध्यात्म की विशेषता है कि हमने हर देवी-देवता के साथ एक वृक्ष और एक पशु 
को रखा है, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। 

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकृति का नया रूप मिलता है। यहाँ वनस्पतियों का बाहुलय है 
इसलिए यहाँ की लोककला में वानस्पतिक प्रचुरता है। ठीक इसके विपरीत मैदानी 
इलाकों में जो लोककला मिलती है, उसमें पर्यावरण के साथ-साथ सहचर जीव-जन्तु 
भी दिखाई देते हैं। ये लोककलाएँ हमारे जीवन की सम्पूर्ण आध्यात्मिकता को प्रदर्शित 
करती हैं। 


“कला फ्रेम और कलाकार” के अन्तर्गत वर्मा जी ने लिखा है कि कलाकार 
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असीमित संभावनाओं का द्योतक होता है, इसलिए कला की कोई सीमा नहीं होती। 
इसका कारण यह है कि रचनाकार अपने वश में होता है लेकिन अनुभव की 
ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति और उसमें अभिव्यक्ति करने की जो तत्काल जिज्ञासा होती है वह 
उसे विवश कर देती है। जिससे सारी सीमाएँ टूट जाती हैं। इस फ्रेम में लक्ष्मीकांत 
वर्मा ने कला, कला का फ्रेम और कलाकार की आध्यात्मिकता का विभिन्‍न आयामों 
से विवेचन किया है। 


पूँजीभूत अनुभूतियों का विस्फोट : इस खण्ड में लक्ष्मीकांत वर्मा ने ऐन्द्रिय 
भावबोध और अति ऐन्द्रिय का विश्लेषण किया है। ऐन्द्रिय बोध जो होता है वह हमें 
इन्द्रियों से मिलता है और जब घनीभूत होकर अभिव्यक्ति के रूप में अपना विस्फोट 
करता है तो वह अति ऐन्द्रिय विस्फोट किसी रचना को जन्म देता है। वर्मा जी मानते 
हैं कि मन, चित्त और अहंकार की स्थितियाँ जब घनीभूत होती हैं तब कोई रचना 
बनेंती है। जब पूँजीभूत अनुभूतियाँ संश्लिष्ट होती हैं तब कोई रचना होती है।** 

शब्द स्मृति संस्कार : इस खण्ड में वर्मा जी ने शब्द, स्मृति और संस्कार को 
विश्लेषित किया है। वे मानते हैं कि किसी भी शब्द का अस्तित्व उसके अर्थ के बिना 
संभव नहीं है। ब्रह्मा जैसे सृष्टि को गति देता है, शब्द उसी तरह भाव को गति देते 
हैं। या ब्रह्मा जैसे सृष्टि की रचना करता है, शब्द उसी प्रकार सृजन करता है।* 

शब्द के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं - सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ प्रवृत्ति। सम्यक्‌ ज्ञान 
शब्द के मूल में निहित भाव और विस्तार को जानने में होता है और जब तक हम 
इसे जान नहीं लेते, तब तक हम उसका सम्यक्‌ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शब्दों का 
प्रयोग हर व्यक्ति अपने मौन वार्तालाप में करता है। उसका साक्षी स्वयं उसका 
अन्तर्मन होता है। इस वार्तालाप में जब पूर्णता आती है तो वह रचना की शब्दावली 
में प्रस्फुटित होती है। साहित्य और कला के लिए ये सारे तत्त्व अनिवार्य हैं। 


एको 5हं बहुस्यामि : वर्मा जी मानते हैं कि हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है 
और एक अभीष्ट होता है। इष्ट के माध्यम से ही अभीष्ट तक पहुँच सकते हैं। वे 
प्रश्न करते हैं कि अगर मनुष्य कला के केन्द्र में है तो मनुष्य के केन्द्र में क्या है? 
इसी से जोड़कर शरीर और उसकी चेतना का विश्लेषण किया गया है। कला के 
स्वरूप का प्रारम्भ कैसे होता है और इष्ट के माध्यम से अभीष्ट तक पहुँचने की 
प्रक्रिया क्या है? गतियों में जीवन की क्रियाशीलता व्यक्त होती है। क्रियाशीलता में 
आनन्द है। जैविकता में प्रजनन और संरक्षण की क्षमता है। प्रकृति, जैविकता से 
परिपूर्ण है। हरियाली, पत्तों का उगना, गिरना, बीजों का गिरना, उगना, इन सबको 
संचालित करने वाली शक्ति कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि यह जीवन का सूक्ष्म 
ज्ञान है और जीवन के मूल्य से जो परिचित है वह काल को दूसरे रूप में देखते हैं 
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और जिसके पास यह ज्ञान नहीं है वह जीवन के प्रवाह से अलग है। वह अतीत को 
भोगेगा। वर्तमान उसकी पकड़ में नहीं है। कविता और कला अथवा कलाकृति के 
समझने के लिए उसको अध्यात्म जानना बहुत जरूरी है। 


रसो वै सः : वर्मा जी ने अपने लेख में रस का महत्त्व बताया है। वह मानते 
हैं कि जीवन का सार, रस है। यदि रस न हो तो प्रकृति का सारा आकर्षण और 
रंग-रूप ही नष्ट हो जायेगा। भारतीय चिन्तन में बीज और रस का बहुत गंभीर 
विवेचन उपलब्ध है। बीज, जीवन का संग्रह करता है। रस उसे विकसित और स्थापित 
करता है। बीज से विकसित पल्लवित वृक्ष को कुरेदने से केवल रस मिलता है। बीज 
नहीं। रस सार है, रस अमृत है, अमृत से अमरत्व मिलता है। रसमय हो जाना ही 
अमरत्व प्राप्त हो जाना है। अमृत तत्त्व की अभिव्यक्ति जिस काल में होती है, वह 
काल भी रस के उस अमृत क्षण में ठहर जाता है। 

: कृति में रस होने या न होने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो 
मानदण्ड प्रचलित है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए इनके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता 
है। रस की शक्ति, क्षमता और अस्तित्व को पहचानकर ही हमारे चिंतकों ने 'रसो 
वै सः का सिद्धांत प्रतिपादित किया और अज्ञात को जानने की कोशिश रस के 
माध्यम से की। रस ही कला है, रस ही कविता है, रस ही जीवन का सार है। कोई 
इसे छन्दों में व्यक्त करता है, कोई रंगों में लेकिन जब तक रस नहीं होगा तब तक 
जीवन की सार्थकता न तो कविता में है, न छन्‍्द में और न किसी कलाकृति में। 

मौन की भाषा : लक्ष्मीकांत वर्मा ने मौन की भाषा के सम्बन्ध में अपनी इस 
पुस्तक में लिखा है कि शब्द अभिव्यक्ति का माध्यम है। शब्द से हम अपने मन की 
बात दूसरे तक पहुँचाते हैं, लेकिन कभी-कभी मौन भी भाषा का रूप ले लेता है। 
मौन में शब्द से अधिक अर्थ-विस्फोट होने लगता है। मौन में शब्द से अधिक ताकत 
होती है। मौन मन की भाषा है। मन की भाषा होने के कारण उसका मानसिक स्वरूप 
लक्षणों से जानते हैं। यह लक्षण शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त होते हैं। जैसे नृत्य में, 
जो गति है, वेदना है, तीव्रता है और जो मुद्राएँ हैं, यह उस मौन की भाषा है। वाणी 
के तीन भेद माने गये हैं - पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। इन तीन के भी तीन भेद 
हैं - स्थूला, सूक्ष्म ओर परा। इस प्रकार वाणी के नव भेद हुए।*” नागेश भट्ट ने 
सिद्धान्त शैव के इसी मत और परा वाड्मूला चक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता। हृदिस्था 
मध्यमा ज्ञेया बैखरी कण्ठ देशगा” इस तंत्र शास्त्र के मत के आधार पर वाणी के चार 
भेद परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी मान लिया जो वास्तव में व्याकरण सिद्धान्त 
के विरुद्ध है।*5 मध्यमा, 'पश्यन्ती” में तो शब्द आधार रहता है पर 'परा” में शब्द 
केवल ध्वनि मात्र रह जाता है। सामान्य जीवन में जिसे समाधि या मौन कहते हैं, वह 
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मौन अधिक अर्थवान हो जाता है। यद्यपि यह कृति अपूर्ण है, फिर भी लक्ष्मीकांत जी 
ने इसमें कला के अध्यात्म को बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषित किया है। 
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राजनीतिक लेखन 


गाँधी जी की हत्या के बाद लक्ष्मीकांत वर्मा को देश का भविष्य डॉ. राम मनोहर 
लोहिया के राजनीतिक चिन्तन में ही सुरक्षित दिखाई दिया। उन्हें लगा कि लोहिया का 
समाजवाद ही देश की राजनीति को सही दिशा दे सकता है। लोहिया जी के आवाहन 
पर वह सक्रिय राजनीति में तो वापस नहीं गये, लेकिन अपने लेखन के जरिये उन्होंने 
समाजवाद और लोहिया-दर्शन पर बहुत काम किया। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं 
जो लोहिया और समाजवादी चिन्तन को समझने में मदद करती हैं। वर्मा जी के 
राजनीतिक लेखन पर चर्चा करने के लिए उनकी पुस्तकों से होकर गुजरना होगा - 

वर्मा जी की प्रमुख पुस्तकें हैं - समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया, डॉ. 
राममनोहर लोहिया तथा समाजवादी आन्दोलन डॉ. लोहिया के बाद। 


समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया 


इस पुस्तक को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ ने १६६१ में 
प्रकाशित किया है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने पुस्तक की भूमिका में गाँधी जी की हत्या के 
बाद देश में आये परिवर्तन, गांधी दर्शन से अपने जुड़ाव तथा डॉ. लोहिया से प्रभावित 
होकर समाजवादी हो जाने के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया है। इसी भूमिका में 
डॉ. लोहिया की समाजवादी दृष्टि और उनके द्वारा किये गये आन्दोलन और उनमें 
लिये गये निर्णयों को भी प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक पाँच खण्डों तथा तीन परिशिष्टों 
में विभाजित है। पहले खण्ड में गाँधी, मार्क्स और लोहिया, दूसरे खण्ड में डॉ. लोहिया 
और भारतीय समाज, तीसरे खण्ड में डॉ. लोहिया का आर्थिक दर्शन, चौथे खण्ड में 
डॉ. लोहिया के राजनीतिक विचार तथा पाँचवें खण्ड में लोहिया की सांस्कृतिक दृष्टि 
का विवेचन किया गया है। परिशिष्ट एक में कुछ विचार, कुछ चिन्तन, परिशिष्ट दो 
में समय-समय पर दिये कार्यक्रम तथा परिशिष्ट तीन में डॉ. लोहिया का जीवनक्रम 
संकलित है। डॉ. लोहिया और मॉर्क्स का विवेचन करते हुए लक्ष्मीकांत वर्मा इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मॉर्क्स तमाम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। उन्होंने डॉ. 
लोहिया द्वारा मार्क्सवादी दर्शन पर उठाये गये अहम्‌ सवालों का उल्लेख करते हुए वर्ग 
संघर्ष के सिद्धान्त की आलोचना प्रस्तुत की है। कार्लमार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार 
समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग वह जिसके हाथ में औजार, उत्पादन के 
यंत्र और मशीनें होती हैं। वह, उन पर अधिकार होने के कारण मालिक बन जाता 
है। यही शोषक वर्ग है। दूसरा वर्ग श्रमिकों का है। जो श्रम करता है। वह औजार 
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चलाता है। मशीनें चलाता है। उत्पादन करता है। लेकिन न तो वह उत्पादन का 
मालिक होता है और न मशीनों का। यह वर्ग शोषित वर्ग कहलाता है। मार्क्स का 
मानना है कि अन्य कालों की अपेक्षा औद्योगिक काल में शोषक और शोषित वर्ग का 
विभाजन स्पष्ट था। उत्पादन साधनों के नियंत्रक, सामन्तवादी मनोवृत्ति वाले सामन्त 
पूँजीपति स्पष्ट रूप से शोषक थे। इसके विपरीत गुलाम किसान और मजदूर शोषित 
थे, लेकिन कार्ल मार्क्स के हिसाब से यदि देखा जाय तो आदिम काल का दास ही 
मध्यकाल में किसान और आधुनिक काल में मजदूरों के रूप में शोषित हैं और आदिम 
समाज का मालिक ही मध्यकाल में सामंत और आधुनिक काल का पूँजीपति बन जाता 
है। डॉ. लोहिया, मार्क्स के इस सरलीकरण को नहीं मानते। उनका मानना है कि हर 
युग में कई प्रकार के शोषक होते हैं और कई प्रकार के शोषण भी होते हैं। इसलिए 
बिना उन समग्र तत्त्वों का विश्लेषण किये इतने सरल ढंग से निष्कर्ष निकालना गलत 
तो है ही, साथ ही उन आधारों पर समाज को बॉटकर देखना कृत्रिम है। 


मार्क्स, .वर्गसंघर्ष के आधार को ही अन्तिम सत्य मान लेता है जबकि डॉ. 
लोहिया वर्गसंघर्ष के आधार पर जाति, भाषा, सम्पत्ति आदि की भूमिका महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं। ह 

मार्क्स के अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धान्त की व्याख्या से भी डॉ. लोहिया सहमत 
नहीं दिखाई देते। मार्क्सवाद की उत्पादन-शक्तियों और उत्पादन-माध्यमों को प्रस्तुत 
करने वाला सिद्धान्त डॉ. लोहिया को नहीं रुचता। वे एूँजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने 
के लिए उत्पादन सम्बन्धों को खत्म करना महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वे उपनिवेशों को 
समाप्त करना जरूरी मानते हैं। उनका मत है कि बड़ी मशीनों से अधिक उत्पादन 
होता है। अधिक उत्पादन के लिए बाजार की जरूरत होती है, और बाजार की प्रक्रिया 
में उपनिवेशों का जन्म होता है,। डॉ. लोहिया के विकेन्द्रीकरण, राष्ट्रीय और जातीय 
कुटीर उद्योगों की भी विस्तार से चर्चा की गयी है। डॉ. लोहिया ने जीवन की उदात्त 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी आवश्यकता पर बल 
दिया है। केवल अर्थ-तुष्टि से इन सब आकांक्षाओं की पूर्ति वे संभव नहीं मानते। डॉ. 
लोहिया ने भाषा द्वारा भी शोषण होने की संभावना व्यक्त की है। उनका तर्क है कि 
लोक-भाषा, लोक-भूषा, लोक-भवन की उपेक्षा से भी शोषण हो सकता है। डॉ. 
लोहिया, गाँधी जी के नैतिक सिद्धान्तों पर विश्वास करते हुए साधन की शुद्धता को 
साध्य के लिए आवश्यक मानते हैं। गाँधी और डॉ. लोहिया के विषय में लक्ष्मीकांत 
वर्मा ने पूरे विस्तार से इस खण्ड में लिखा है। वे गाँधी और डॉ. लोहिया दोनों को 
निरन्तर कर्मरत रहने वाले व्यक्ति मानते हैं। गाँधी कर्म में डूबे हुए व्यक्ति थे। डॉ. 
लोहिया निरन्तर सत्याग्रही की भूमिका में रहे। 


११२ लक्ष्मीकांत वर्मा 


वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोहिया जी केवल एक ही व्यक्ति से 
प्रभावित थे और वे गाँधी जी थे। इस कारण डॉ. लोहिया यह मानते थे कि गाँधी केवल 
जीवन-दर्शन के व्याख्याता नहीं थे बल्कि वे दर्शन के साथ कर्म को भी जोड़ते थे। 
इसमें कई प्रसंगों से गांधी जी से डॉ. लोहिया के प्रभावित होने का उल्लेख है। इसमें 
सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी के जरिये अन्यायों के खिलाफ जनमत को अभिव्यक्ति 
देने का अन्तिम साधन भी है। ग्रामोद्योग और ग्राम पंचायत के जरिये सत्ता के 
विकेन्द्रीकरण का रास्ता भी दिखाया गया है। गांधी जी के सिद्धान्तों में थोड़ा बहुत 
परिवर्तन, परिवर्द्धन करके डॉ. लोहिया ने ग्रामोद्योग, पंचायत, ग्राम-स्वायत्तता, 
विकेन्द्रीकरण, दामनीति, खर्च सीमा, आय-नियन्त्रण आदि को पुनरव्यख्यायित किया। 
विश्व सरकार की अवधारणा में भी गांधी जी के विश्व-बन्धुत्व की परिकल्पना ही 
आधाररूप में विद्यमान है। इसी प्रकार शिक्षा, स्वदेशी भाषाओं, सत्य, अहिंसा, 
निःशस्त्रीकरण आदि विषयों पर डॉ. लोहिया के विचारों में गांधीदर्शन का ही प्रस्फुटन 
मिलता है। 


समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया . 


डॉ. लोहिया ने अपने युग की तीन विभूतियों गांधी, मार्डस और आइन्सटाइन 
का उल्लेख करते हुए उन्हें अलग-अलग न मानकर तीनों को समग्र रूप में स्वीकार 
किया है। इन तीनों में वे गांधी को सबसे ऊँचा स्थान देते हैं। इस उपखण्ड में 
समाजवादी दर्शन के संम्बन्ध में डॉ. लोहिया ने जो विचार प्रस्तुत किये हैं, उनका 
उल्लेख है। 


डॉ. लोहिया और समाजवाद : डॉ. लोहिया का विचार है कि भारतीय समाज 
असंगठित है। पूरा समाज जाति, उपजाति में बँटा है। धर्म की ऊँचाई बहुत है लेकिन 
कर्म की ढिलाई इतनी कि सब कुछ निरर्थक हो जाता है। वे जाति-व्यवस्था को समता 
के लिए घातक मानते हैं। डॉ. लोहिया के जातिप्रथा सम्बन्धी विचारों का उल्लेख वर्मा 
जी ने अपनी इस पुस्तक में विस्तार से किया है। उनका मानना है कि ये जातियाँ 
हजारों वर्षों से विकृत धर्मान्थता के आधार पर वंश, कुल, श्रेष्ठता-हीनता के आधार 
. पर कई श्रेणियों में बँट गयीं। यही ऊँची नीची, मध्यम, अन्त्यज के रूप में जातियाँ 
बन गयीं। भारत में जाति-प्रथा के शिखर पर ब्राह्मण है, जिसका ज्ञान पर आधिपत्य 
है। क्षत्रिय का व्यवस्था पर और वैश्य का अर्थ और व्यापार पर आधिपत्य है। इससे 
वे शेष जातियों की प्रतिभा और क्षमता पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि वे 
जाति प्रथा में सुधार नहीं, इसका विनाश चाहते हैं। ऐसी वंचित जातियाँ, आबादी की 
६० प्रतिशत हैं। यदि यह खुलकर राजनीति में शामिल हो सकें तो काफी कुछ संभव 
है। 
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छुआछूत का रोग : भारतीय समाज में छुआछूत रोग बहुत खतरनाक है। 
छुआछूत-खानपान, विवाह-शादी में भेदभाव को पैदा करती है। इससे समाज में घृणा 
का भाव पनपता है। डॉ. लोहिया द्वारा मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश हेतु किये गये 
आन्दोलनों की चर्चा की गयी है। 

साम्प्रदायिकता के विरुद्ध : धार्मिक कट्टरपंथियों के अन्तर्विरोध से साम्प्रदायिकता 
जन्म लेती है। जो लूट-पाट, तोड़-फोड़, आगजनी और हिंसा का कारण बनती है। 
वर्मा जी ने लिखा है कि मूलतः प्रत्येक धर्म अपने आन्तरिक सिद्धान्त और आदर्श 
में सर्व-धर्म समभाव का समर्थक होता है, लेकिन उनके अनुयायी निहित स्वार्थों से 
साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। डॉ. लोहिया के अनुसार जायसी, कुतुबन, मंझन 
और उस्मान आदि ने अपना इस्लाम धर्म या रसूल में आस्था रखते हुए प्रेमाख्यान 
काव्य की रचना की। जायसी और रहीम ने हिन्दू काव्य में इस्लाम का भारतीय स्वरूप 
प्रस्तुत किया। कई ऐसे मुसलमान शायर हुए जिन्होंने कृष्ण-लीला, जन्माष्टमी, दीवाली, 
होली पर नज्में लिखी हैं। अनीस के मर्सिये पढ़ते वक्‍त, कर्बला की लड़ाई अरब के 
रेगिस्तान के बजाय हिन्दुस्तान के किसी रेगिस्तान में लड़ी जा रही, लगती है। यह 
सब सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले हैं। 


लोहिया का आर्थिक दर्शन : लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी पुस्तक के तीसरे खण्ड 
में लोहिया की आर्थिक दृष्टि का विस्तार से वर्णन किया है। वे मानते हैं कि डॉ. 
लोहिया के आर्थिक चिन्तन के तीन पड़ाव हैं। पहला मार्क्स का, जिसे वह अर्द्धसत्य 
वाला चिन्तन मानते हैं। दूसरा गांधी का, जिसे वे पूर्ण मानवीय चिन्तन मानते हैं तीसरा 
है समाजवाद का, जिसे वे भारतीय सम्बन्ध में गांधी और उनके विचारों से जोड़कर 
स्थापित करना चाहते हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा लिखते हैं, 'डॉ. लोहिया ने आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ सत्ता, 
न्यायविधि के भी विकेन्द्रीकरण, की बात की है। वे एक तरफ छोटी मशीनों के 
माध्यम से गाँव के आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ पंचायतों 
के माध्यम से गाँव को स्वायत्त बनाकर उसे सत्ता और विधि के क्षेत्र में सशक्त संस्था 
के रूप में विकसित करना चाहते हैं। उनका विश्वास था कि स्वायत्ततापूर्ण स्वावलम्बी 
गाँवों के माध्यम से ही सत्ता ऊर्ध्वमुखी होकर प्रदेश और केन्द्र को शक्ति प्रदान कर 
सकती है। आर्थिक विकेन्द्रीकरण उस सम्पूर्ण योजना का एक निर्णायक अंग है।' 

डॉ. लोहिया के राजनीतिक विचार : लक्ष्मीकांत वर्मा ने चौथे खण्ड में डॉ. 
लोहिया के राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया है। डॉ. लोहिया किसी भी दर्शन को 
अन्तिम नहीं मानते। वे प्रत्येक राजनीतिक दर्शन और इतिहास दर्शन को भौगोलिक 
और सामाजिक स्थितियों से प्रभावित मानते हैं। वे अमेरिका के पूँजीवाद और रूस 
के मार्क्सवाद को यूरोपीय संस्कृति और जीवन-पद्धति की उपज मानते हैं। 
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इसी प्रकार जितने भी राजनीतिक दर्शन हैं उनके निष्कर्ष कभी भी पूर्ण सत्य 
नहीं होते, क्योंकि वे भी उन्हीं परिस्थितियों और भौगोलिः्5 अनिवार्यताओं में विकसित 
होते हैं। उन्होंने गांधी दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत किया कि गांधी दर्शन तो एक ही है 
लेकिन जब-जब व्याख्या की जाती है तो उसका चिन्तन बदल जाता है। गांधीवादियों 
और सत्ताधारियों द्वारा गांधीवाद की व्याख्या अपने-अपने हिसाब से की जाती है। 
मतलब तो यही है कि गांधी दर्शन का जो वास्तविक रूप है, वह व्याख्या करते वक्‍त 
सामने नहीं आ पाता। 


राजनीति इतिहास दर्शन और लोहिया : डॉ. लोहिया की काल-अवधारणा के 
सम्बन्ध में लक्ष्मीकांत वर्मा लिखते हैं, "लोहिया की काल-अवधारणा भारतीय काल 
विचार को स्वीकार करती है, जिसमें कालचक्र के माध्यम से उत्थान-पतन जीवन 
मरण, पुनरुत्थान ओर पुनर्जन्म की शाश्वत परम्परा एक के बाद एक घटित होती 
रहेती है।” डॉ. लोहिया अपने को विश्व नागरिक मानते हुए एक भूखण्ड के उत्थान 
या पतन को सम्पूर्ण इकाई के एक हिस्से में हुए परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते 
हैं। ऐसी ही दृष्टि से वे सभ्यताओं के उत्थान-पतन को देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता 
है कि सभ्यताएँ एक जगह से दूसरी जगह टहल रही हैं। “इण्टरवल डूयूरिंग 
पालिटिक्स” या “्हील ऑफ हिस्ट्री” में डॉ. लोहिया न तो इतिहास को मृत या 
अनुसंधान कला की वस्तु मानते हैं और न आधारहीन अमरबेल सा मानव नियति 
पर छा जाने वाला परोपजीवी। उनका विश्वास था कि मानव-यात्रा में एक अबाधता 
है और उस अबाधगति को रेखांकित करना, इतिहास मर्मज्ञ का सबसे बड़ा दायित्व 
है। 

राजनीति और धर्म : डॉ. लोहिया राजनीति को अल्पकालिक धर्म और धर्म 
को दीर्घकालीन राजनीति कहकर व्याख्या करते थे।* इस अवधारणा से राजनीति और 
धर्म का सारा इन्द्र समाप्त हो ज्जाता है। वर्मा ने धर्म और राजनीति की परम्परा को 
आदि काल से माना है। वे स्वीकार करते हैं कि धर्म को राज्य का अभिभाज्य अंग 
माना गया है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप है। राजा का व्यक्तित्व न्याय का 
स्रोत है। ये अवधारणाएँ आदिम काल से मध्य काल तक चलती रहीं। विवाद चलता 
रहा कि राज्य को धर्म-प्रधान संस्था के रूप में अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में 
स्वीकार किया जाये। मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म से अलग रखने 
की बात कही। 

डॉ. लोहिया ने इस खण्ड में राम कृष्ण और शिव की जो व्याख्या की है, वर्मा 
जी उस व्याख्या को उनके गहरे चिन्तन की अभिव्यक्ति नहीं मानते। वे शंकराचार्य 
के अद्वैत दर्शन की भी कई तरह से व्याख्या करते हैं। डॉ. लोहिया धर्म और राजनीति 
की जो परिभाषा करते हैं वह थोड़ी अलग है। 
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धर्म को वे सदभावना और सत्कर्म का स्रोत मानते हैं, जबकि राजनीति को वे 
सद्भावना और सत्कर्म में बाधक तत्त्वों को समाप्त करने का साधन बताते है। धर्म 
का साम्प्रदायिक रूप, धर्म का वास्तविक रूप नहीं है। धर्म में सत्य, अहिंसा, करुणा, 
न्याय तथा नैतिकता का आग्रह होता है। धर्म का यह सकारात्मक रूप है। इसे बनाये 
रखने का काम राजनीति का है। 


राजनीति और राजशक्ति : लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया 
है कि शक्ति की तुलना में “इच्छा” को डॉ. लोहिया ने अधिक महत्त्व दिया है। मानव 
शक्ति की भी पहचान वे इच्छा-शक्ति से करते हैं। मात्र शक्ति का कोई महत्त्व नहीं 
है। इच्छा-शक्ति जब एक जुट हो जाती है तो वह जनशक्ति बन जाती है। इसे जब 
तक संकलित नहीं किया जाता है तब तक वह निरर्थक रहती है। वह पशु-बल है। 
जनशुक्ति जब अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तभी उसकी सार्थकता है। 

होना तो यह चाहिए कि राज्य को लचीला रुख अपनाकर जन-इच्छा का सम्मान 
करते हुए सही निर्णय करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। ऐसी स्थिति 
में डॉ. लोहिया का मत है कि जनशक्ति को अहिंसक तरीका अपनाकर आन्दोलन 
करना चाहिए। और राज्य-दण्ड को भी उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस 
तरह वर्मा जी ने जनशक्ति और राजशक्ति के रिश्तों की व्याख्या की है। 


राजनीति व्यवस्था और संस्थान : वर्मा जी ने लोहिया जी के विचारों को बड़ी 
स्पष्टता से व्यक्त किया है। डॉ. लोहिया व्यवस्थापिकाओं के बारे में विचार करते हुए 
यह कहते थे कि जब तक वह निर्मल दर्पण की तरह स्वच्छ नहीं होगी तब तक उसमें 
जन-इच्छा का प्रतिबिम्ब नहीं दिखेगा। संसद और विधानसभाओं का स्वरूप निर्मल 
तभी बन सकता है जब उनके निर्णय पर समाज में बहसें हों, आन्दोलन हों और 
विरोध हो। यदि ऐसा नहीं होगा त्रो संसद और विधानसभाएँ, स्वार्थियों और गुंगे बहरों 
के केन्द्र बन जायेंगे। जन-शक्ति का केन्द्र तो संसद और विधानसभाओं के बाहर 
जनता के बीच चलने वाली बहसें और आन्दोलन हैं। डॉ. लोहिया का स्पष्ट मत है 
कि संसद और विधानसभाओं को जरूरत पड़ने पर भंग करने में कोई दिक्कत नहीं। 
जिन्दा कौमें पाँच साल तक परिवर्तन का इन्तजार नहीं करतीं। व्यवस्थापिकाएँ पाँच 
साल की खूँटी से बँधी संस्थाएँ बनकर नहीं रह जानी चाहिए। जन इच्छा और 
जनशक्ति के साथ किसी भी समझौते को डॉ. लोहिया पसन्द नहीं करते थे। उनका 
विचार था कि जनतन्त्र में व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी संस्थाएँ हैं उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र 
होना चाहिए। उनमें उन्मुक्तता तभी आ पायेगी जब प्रत्येक इच्छा को आदर दिया 
जायेगा। वे इस बात की आलोचना करते थे कि जब कोई नेता संसद का चुनाव लड़ता 
है और जनता उसे हरा देती है तो फिर वह हारा हुआ नेता राज्य सभा के लिए चुन 
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लिया जाता है। यह गलत है। गलत इसलिए क्योंकि संसद में भेजने के लिए जनता 
ने इनकार कर दिया और वह किसी तरह जुगाड़ भिड़ाकर राज्यसभा में पहुँच जाये। 
यह तो जन-इच्छा और जनमत का अपमान है। 


जन-इच्छा और आत्मनिर्णय : डॉ. लोहिया वैयक्तिक इच्छा और सामूहिक 
इच्छा के सम्मान के पक्षधर थे। वे कहते थे कि वैयक्तिक इच्छा और सामूहिक इच्छा 
का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है और वह सांस्कृतिक एकता, भाषा की एकता, 
विश्वास की एकता, धर्म और जीवन पद्धति की एकता के आधार पर यदि कोई 
जनतांत्रिक पद्धति में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है तो इसके लिए उसे 
स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति को निजी जीवन, निजी विश्वास और निजी 
रुचि में निर्णय लेने का अधिकार है उसी प्रकार मानव-समूह को रहन-सहन, भाषा 
और विश्वास के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है।' 

राजनीति, इच्छा-शक्ति और स्रोत संयमन : वर्मा जी ने लिखा है कि लोहिया 
मानते थे कि जन-इच्छा को पूर्ण अभिव्यक्ति तभी मिलेगी जब विकेन्द्रीकरण के साथ 
ही सत्ता का भी विकेन्द्रीकरण हो। सत्ता के केन्द्रित हो जाने से तमाम विसंगतियाँ तो 
पैदा होती ही हैं राष्ट्रीय प्रतिभा की भी क्षति होती है, क्योंकि सत्ता केन्द्रित हो जाने 
से प्रतिभा की उपेक्षा होना तो पहला चरण है। गांधी जी ने इस विसंगति को समझ 
लिया था। संघ शासन गठित होने पर उन्होंने अनुभव किया कि वैभव की तड़क-भड़क 
तो केन्द्र तक ही सीमित रह गयी है। उसका लाभ गाँव और जन सामान्य तक पहुँच 
ही नहीं पाया, इसलिए उन्होंने गाँव को बुनियादी इकाई मानकर उसे आत्मनिर्भर 
बनाने की बात उठायी। डॉ. लोहिया गांधी जी के इस विचार से पूरी तरह सहमत 
थे, लेकिन वे चहते थे कि गाँव कुछ और अधिक जाग्रत और क्रांतिकारी हों। इसके 
लिए डॉ. लोहिया ने 'चौखम्बा राज की योजना” प्रस्तुत की। इस योजना में गाँव को 
राजनीतिक व्यवस्था में प्रथम इकाई माना गया है। वे चाहते थे कि गाँव अपनी 
समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं निर्णय लें। इसके लिए वह आर्थिक और 
राजनीतिक विकेन्द्रीकोण का सुझाव देते हैं। अभी तक गाँव की भूमिका एक 
आज्ञाकारी की है, जो केन्द्र द्वारा बनाये गये कानून का पालन करता है। कानून बनाने 
में गाँव को एक सक्रिय कर्ता के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी है। जब तक पूरे देश 
के हर गाँव में जागरूक पंचायतें नहीं होंगी और वह सोच समझकर निर्णय की स्थिति 
में नहीं आती, तब तक गाँव के अंदर वह आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पायेगा, जिसकी 
जरूरत है।' 

वर्मा जी ने चौखम्भा राज योजना में पहला खम्भा गाँव को, दूसरा खम्भा जनपद 
को, तीसरा खम्भा प्रदेश को और चौथा खम्भा केन्द्र को माना है। वे स्वायत्तता के 
पक्षधर हैं। वे मानते हैं कि जब गाँव के सम्बन्ध में गाँव में निर्णय लिये जा सकेंगे 
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तो जनपद, प्रदेश और केन्द्र तक गाँव की आवाज पहुँचेगी। प्रदेशों में वे राज्यपाल को 
एक निरर्थक संस्था के रूप में देखते थे। 

डॉ. लोहिया ने एक पाँचवें खम्मे की भी कल्पना की थी। वे पाँचवाँ खम्भा विश्व 
सरकार के रूप में देखना चाहते थे। इसके अलावा डॉ. लोहिया विश्व संसद और 
विश्व न्यायालय की भी आवश्यकता महसूस करते थे। 


राजनीति वाणी स्वतंत्रता : वर्मा जी ने लिखा है कि डॉ. लोहिया जन-इच्छाओं 
को सबसे ऊपर मानते थे। वे कहते हैं कि जन-इच्छा से चुनी गयी सरकारें भी सत्ता 
में रहते हुए निरंकुश और भ्रष्ट होती रहती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि 
जन-दइच्छा प्रबल, प्रखर और तेजस्वी हो। वह मानते थे कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, 
सिविल नाफरमानी का महत्त्व आज भी है और स्वदेशी सरकार के अन्यायों, 
अत्याचारों, नियमों और मर्यादाओं के उल्लंघन का विरोध करने पर इनका उपयोग 
किया जा सकता है, क्योंकि देश की आजादी के बाद भी इन प्रयोगों का महत्त्व हैः 
जबकि सत्ता से जुड़े - मठी गांधीवादी इनके महत्त्व को नकारते हुए कहते हैं कि गांधी 
जी ने आन्दोलनों को विदेशी शासन के विरुद्ध चलाया था। इन्हें देशी सरकार के 
विरुद्ध नहीं चलाया जाना चाहिए। डॉ. लोहिया मानते थे कि अन्याय और नियम का 
उल्लंघन चाहे देशी सरकार करे अथवा विदेशी सरकार, वह गलत है और कष्टकारी 
है, इसलिए वह होना ही चाहिए। अन्याय, अन्याय है। इसमें देशी सरकार का सवाल 
कहाँ है। अन्याय का विरोध तो हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तरीके गांधी 
जी द्वारा अहिंसात्मक ढंग से प्रयोग किये गये थे। इनका आज भी महत्त्व है। डॉ. 
लोहिया के इन विचारों से विनोबा भावे जैसे कट्टर गांधीवादी सहमत नहीं. थे। 

वर्मा जी की इस पुस्तक में डॉ. लोहिया ने वाणी की स्वतंत्रता का भी उल्लेख 
किया है। वे मानते थे कि वाणी की स्वतंत्रता बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि जनमत मुखर 
होगा तो सत्ता साफ-सुथरा होने पर विवश होगी और जनमत दबा हुआ और चुप 
होगा तो सत्ता उतनी ही भ्रष्ट होती जायेगी। इसलिए अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन 
और सिविल नाफरमानी हर प्रबुद्ध नागरिक का दायित्व है। 

डॉ. लोहिया मानते थे कि वाणी की स्वतंत्रता से उसी को डर होता है जो स्वयं 
ही मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। यदि सरकार के गलत कामों का विरोध करने 
के लिए वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो जनतन्त्र कायम नहीं रह पायेगा। डॉ. 
लोहिया वाणी - स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे अपनी ही पार्टी में लगातार आलोचना के 
पात्र रहे। सत्तारूढ़ दल ने भी उनके विरोध को गलत माना और आजाद भारत में 
ग्यारह बार जेल यातनाएँ सहीं, लेकिन वे कहते थे कि वाणी स्वतंत्रता और जनतन्त्र 
की रक्षा के लिए आलोचना और यातना से डरना नहीं चाहिए। 
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डॉ. लोहिया अन्तस्‌ से बड़े अनुशासन-प्रिय थे। वे मर्यादाओं के समर्थक और 
पाखण्ड के विरोधी थे। वे धर्म और राजनीति के बीच मर्यादा का सेतु बनाते हैं। धर्म 
उनके लिए मूल्य है किन्तु इसकी सगुणता वे राजनीति में करते हैं। वे गांधी जी के 
अनुयायी थे, लेकिन उनकी नैतिकता को नैसर्गिक इच्छा के रूप में नहीं संवैधानिक 
अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। 


राजनीति और सिविल नाफरमानी : डॉ. लोहिया अपने को कुजात गांधीवादी 
का सम्बोधन देते थे। उन्होंने गांधी के अहिंसक आन्दोलन को एक आधुनिक 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने गांधी जी के अन्य सिद्धान्तों 
के साथ सिविल नाफरमानी की नयी व्याख्या की। वे जानते थे कि आज के युग में 
सामान्य जन के लिए हिंसक लड़ाई लड़ना संभव नहीं, ऐसी स्थिति में सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन एक बेहतर विकल्प है। 


डॉ. लोहिया की सांस्कृतिक दृष्टि : डॉ. लोहिया ने विश्वबन्धुत्व, मानवतावाद 
और उन्मुक्त राष्ट्रीयता की बात की। इसका उद्देश्य यह था कि वे एक ऐसी सभ्यता 
और संस्कृति को जन्म देना चाहते थे जिससे आदमी से आदमी का भय, दूर हो सके। 
भेदभाव खत्म हो। सम्पूर्ण विश्व एक सूत्र में बंधे, अन्याय मिटे। सब एक होकर 
सुधैव कुटुम्बकम्‌” का स्वप्न साकार करें। वे मानते थे कि आज की दुनिया में युद्ध, 
हिंसा, कूटनीति, कुटिलता और छलना, राजनीति में खूब प्रचलित है। सत्य का इसमें 
स्थान नहीं है। इसका अहिंसा से सरोकार नहीं, इससे मनुष्य की कोमल भावनाएँ 
समाप्त हो रही हैं, जो हमें अच्छा आदमी बनाती हैं, नष्ट हो रही हैं। . 

डॉ. लोहिया समता प्रधान समाज की स्थापना करना चाहते थे। समता प्रधान 
को वह समाजवादी समाज मानते थे। जिस समाज में आत्मनिर्णण और आत्म 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जहाँ आर्थिक समता है। जहाँ मनुष्य स्वावलम्बी और 
सम्पूर्ण है। वह समता प्रधान समाज है। वे सम्पूर्ण मानव जाति को एक अखण्ड इकाई 
के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका यह भी मानना है कि कोई एक देश का पतन 
होता है तो दूसरा देश उन्‍नति करता है। यह एक ही इकाई मानने के कारण उसकी 
गतिशीलता मानते हैं। 

डॉ. लोहिया की ,आस्था मनुष्य में है। वह मानव अस्तित्व को आदर, स्नेह और 
पवित्र भाव से ग्रहण करते हैं। इसी आस्था के बल पर वे राजनीति और आर्थिक 
परिवर्तनों की कल्पना करते हैं। वे मनुष्य की कमजोरियों से परिचित हैं, इसलिए उन 
कमजोरियों को खत्म करने के लिए विचार और कर्म, कथनी और करनी आदि से 
साधन जुटाते हैं। मनुष्य की कमजोरियों और अनंत संभावनाओं को ध्यान में रखते 
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हुए वे मानवीय इतिहास की व्याख्या करते हैं। वे पेरिस के बैले हाल में नृत्यांगना के 
आंगिक अभिनय में भरतनाट्रयम्‌ की मुद्राएँ तलाश लेते हैं। भरतनाट्यम्‌ के अभिनय 
के साथ इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, चीन और जापान की नृत्य मुद्राओं, मानवीय 
भावनाओं और चेष्टाओं का चित्रण देख लेना उनकी विश्व दृष्टि का प्रमाण है। लोहिया 
जी जीवन को समग्रता में देखते हैं। 


“इन्टरवल डूयूरिंग पोलिटिक्स' के हवाले से लक्ष्मीकांत वर्मा, लोहिया जी की 
भारतीय पुरातत्त्व के प्रति विशेष दृष्टि का उल्लेख करते हैं। उन्होंने मूर्तियों के सम्बन्ध 
में सुन्दर वर्णन किया है। उन्होंने मूर्तियों की भाषा जानने, समझने और उनकी 
भंगिमाओं को सार्थक सन्दर्भ में व्यक्त करने का आग्रह किया है। महावीर की प्रतिमा 
में जैन धर्म की तपस्या और कायिक वेदनाओं का तनाव है। यह तनाव बुद्ध की 
प्रतिमाओं में नहीं है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग सहज था। बुद्ध की यह सहजता विलक्षण 
है। यह सहजता ही कला की आत्मा है। 

इन सांस्कृतिक दृष्टियों के कारण लोहिया ने कई आन्दोलन शुरू किये। मानव 
अधिकारों के लिए लड़ने में लोहिया अग्रगण्य हैं। जनशक्ति” और “जनइच्छाशक्ति' 
को उन्होंने नये तेवर दिये। न्याय-अन्याय के बीच के संघर्ष की उन्होंने व्याख्या की। 
अन्याय के विरोध में खड़े होने का आधार ढूँढ़ा। उनकी मानवीय संवेदना का अनुमान 
इस बात से लगाया जा सकता है कि वे रिक्शे पर नहीं बैठते थे। आदमी को आदमी 
खीचे, यह उन्हें अमानवीय लगता था। रिक्शेवाला पशु की तरह रिक्शा खींचता है। 
वह स्वयं तो अपमानित होता ही है, रिक्शे पर बैठने वाले को भी अपमानित करता 
है। वे आदमी को शारीरिक या मानसिक यातना देने के खिलाफ थे। मौत की सजा 
के खिलाफ तो उन्होंने कई आन्दोलन किये। वे हथकड़ी, बेड़ी डालने, अधिक बोझा 
ढोने, पैर धोने, पैर छूने आदि के विरुद्ध थे। वे कहते थे, ये सारे व्यवहार मनुष्य की 
प्रतिभा और उसकी शक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। 

व्यक्ति प्रतिष्ठा और लोहिया : वर्मा जी ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए लोहिया 
जी द्वारा बतायी पाँच बातों का उल्लेख किया है - 

१. व्यक्ति के अस्तित्व के प्रति आदर। 

२. व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन में ऐसा समीकरण प्रस्तुत 
करना जिससे व्यक्ति की मूल चेतना पर कोई दबाव, कोई रुकावट या कोई 
बाधा न पड़े। 

३. व्यक्ति और प्रकृति के सम्बन्ध में उन्होंने सांस्कृतिक और शारीरिक सीमाओं 
और आकांक्षाओं में ऐसा अनुपातात्मक सम्बन्ध कायम करने की चेष्टा की है 
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जिससे जैविक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य स्वतंत्रता का 
अनुभव कर सके। 


४. व्यक्ति को मनस्वी के रूप में स्वीकार करके, मन के स्तर पर सोचने-विचारने 
और बोलने की पूरी आजादी के वे समर्थक थे, किन्तु कर्म को मर्यादित करने 
के लिए केवल आत्म-अनुशासन तक का बंधन स्वीकार करते हैं। 


५. व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को निर्भीक और सशक्त बनाने के लिए वे मनुष्य की 
आर्थिक स्वतंत्रता को भी अनुशासित करने के पक्ष में थे। यानी वे मानते थे कि 
कोई भी ऐसा उपयोग या प्रयास नहीं किया जाना चाहिए जिसमें मशीन, व्यवस्था 
या प्रशासन, व्यक्ति के स्वाभिमान पर आक्षेप करे। 


वे न तो मनुष्य को मशीन बन जाने देना चाहते थे और न उसे अपमानित होने 
देना चाहते थे। 


नर नारी स्वतंत्रता : डॉ. लोहिया चातुर्वर्ण ही नहीं पाँचवाँ वर्ण नारी को भी 
मानते थे। वे कहते थे कि गरीबी के विरुद्ध चाहे जितनी लड़ाइयाँ लड़ी जायें, लेकिन 
वह तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नारी को मौलिक अधिकार नहीं दिया 
जायेगा। भारत चाहे जितनी आध्यात्मिक ऊँचाई पर हो लेकिन नारी को भारतीय 
समाज में अभी भी उचित स्थान प्राप्त नहीं है। जब तक दोनों को एक समान दर्जा 
प्राप्त नहीं होता तब तक समाज की स्थिति में सुधार आने वाला नहीं। वे एक पत्नी 
ब्रत के समर्थक थे और बहु पत्नी वाद के खिलाफ थे। वे बार-बार कहते थे कि पुरुष 
चार-चार औरतों से सम्पर्क रखने का अधिकारी है और औरत से उम्मीद की जाती 
है कि वह एक पतिव्रत धर्मपालन करे। जब पुरुष के स्वेच्छाचारी होने पर दोष नहीं 
है तो फिर स्त्री के स्वेच्छाचारिणी हो जाने पर दोष कैसे हो गया। 


रंगभेद : डॉ. लोहिया ने सौन्दर्य की नयी परिभाषा देते हुए आंतरिक और बाह्य 
सौन्दर्य में विभाजित किया। कहा कि बाह्य सौन्दर्य की तुलना में आन्तरिक सौन्दर्य ही 
वास्तविक सौन्दर्य है। आजादी का सौन्दर्य, अभिव्यक्ति का सौन्दर्य, स्वतंत्र चेतना का 
सौन्दर्य, मन का सौन्दर्य, व्यक्ति स्वातंत्रय का सौन्दर्य ही वास्तविक सौन्दर्य है। 

लोकभाषा, लोकभवन, लोकभूषा और लोकभोजन : डॉ. लोहिया मानते थे 
कि भारतीय समाज दो हिस्सों में बँटा है। एक हिस्सा जो आभिजात्य वर्ग का है जो 
भाषा, धर्म, वेष, भूषा, भवन और भोजन की दृष्टि से जन-सामान्य से अलग है। 
दूसरा हिस्सा सामान्य जन का है जो आभिजात्य वर्ग से बिल्कुल अलग है। आभिजात्य 
वर्ग, सामान्य वर्ग का आर्थिक आधार पर शोषण करता है। आवश्यकता इस बात की 
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है कि दोनों वर्गों के बीच की दूरी को कम से कम किया जा सके ताकि समता के 
आधार पर समाजवादी समाज का संगठन हो सके। 


लोक-भाषा : समाजवाद के लिए अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार 
अभिव्यक्ति के लिए भाषा महत्त्वपूर्ण है। लोक-भाषा, सामान्य जन की भाषा है, जबकि 
सामन्ती भाषा में सहज मानवीय गुण नहीं होते | वह छल की भाषा है। वह जन सामान्य 
को अलग रखने की भाषा है। रोजी और रोटी की भाषा बना दी गयी है। इससे शोषण 
किया जाता है। लोक भाषा में सहजता रहती है। सामंती भाषा कृत्रिम है। अंग्रेजी भी 
सामंती भाषा है, इसलिए डॉ. लोहिया ने इसे हटाने के लिए “अंग्रेजी हटाओ” आन्दोलन 
की शुरुआत की। 

लोक-भवन : डॉ. लोहिया का मानना था-कि राजा और प्रजा के निवास में 
विशेष. अन्तर नहीं होना चाहिए। राजा हो या राजनीतिज्न, अगर ऊँची-ऊँची 
अट्टालिकाओं वाले मकान में रहेगा तो जनता के अन्दर हीनभावना पैदा होगी। 
सामन्ती वर्ग और सामान्य जन अलग दिखाई देंगे। इससे समाज में जन-शक्ति और 
जन-इच्छाशक्ति का विकास नहीं होगा। 


लोक-भूषा : डॉ. लोहिया ने लोक-भूषा का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि 
अंग्रेज और मुगलों ने अपनी विशेष वेशभूषा बनायी थी। अंग्रेज सूट, बूट, टाई में सजे 
रहते थे, जबकि मुगल चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनते थे। डॉ. लोहिया कहते 
थे कि जवाहर लाल नेहरू विदेश जाते वक्‍त शेरवानी और चूड़ीदार पायजामा पहनते 
थे और यहाँ से निकलते ही वे कोट पैन्ट टाई में सजकर अंग्रेजों के बीच पहुँचते थे। 
अंग्रेज तो नवाबों के दरबारियों की ड्रेस अपने खानसामों को पहनाते थे, ताकि खाना 
परोसते और जूठे बर्तन उठाते वक्‍त नवाबों को अपमानित होना पड़े। अकेले गांधी 
जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस दर्द्व को महसूस किया और गोलमेज कान्फ्रेस में सामान्य 
किसान की वेशभूषा में गये। वही घुटनों तक की धोती, नंगे बदन और हाथ में बाँस 
की लम्बी लाठी। जब प्रतिनिधियों ने कहा कि सम्राट्‌ से मिलने के लिए आपको अपना 
वेश बदलना होगा। गांधी जी ने कहा, 'ैं नंगी-भूखी भारतीय जनता का प्रतिनिधि 
होकर आया हूँ। मेरी वेशभूषा वही है जो भारत के एक सामान्य गरीब आदमी की 
होती है इसलिए मैं यदि सम्राट्‌ से मिलूँगा तो इसी भारतीय वेशभूषा में, अन्यथा बिना 
मिले वापस चला जाऊँगा। 

लोक-भोजन : सामान्य तौर पर हम भारतीय लोग जमीन पर बैठकर हाथ से 
भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों हम पर विदेशी प्रभाव और आभिजात्य हावी 
होता जाता है, हमारी जीवन शैली भी बदलती जाती है। फलस्वरूप डायनिंग टेबल पर 
बैठकर छुरी-कॉँटे से खाना खाने की शुरुआत होती है। 
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जमीन पर बैठकर हाथ से भोजन ग्रहण करने का जो अनुभव होता है वह 
निश्चय ही डायनिंग डेबल पर बैठकर खाने से अलग होता है। हम शुद्ध देशी-पन 
से कटकर विदेशी नकल बनकर रह जाते हैं। हाँ |! आभिजात्यपन का एक अलग अहं 
होता है उसकी पूर्ति अवश्य हो जाती है और दूसरों से अलग होने का दंश भी बढ़ 
जाता है। यह कृत्रिमता हमें अपने समाज और अपने परिजनों से दूर ले जाती है। 
इससे लाभ की जगह नुकसान ही होता है। 


डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक व्यक्तित्व : डॉ. लोहिया कला, साहित्य, इतिहास 
और पुरातत्त्व में रुचि रखते थे, उनकी सांस्कृतिक दृष्टि बहुत सूक्ष्म थी। वे मनुष्य 
की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को महत्त्व देते थे, और कलाकारों की सृजनात्मकता के 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। 


मानवतावादी दृष्टिकोण : डॉ. लोहिया ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन 
ईश्वर की सृष्टि के प्रति आस्था रखते थे। नदी, पहाड़, समुद्र, झरने, पेड़-पौथे देखकर 
वे कृतज्ञ हो उठते थे। मनुष्य के प्रति उनकी आस्था गहरी थी। पशु-पक्षी की पीड़ा 
उन्हें द्रवित करती थी। अपराधी तक को वे मृत्यु दण्ड देने के खिलाफ थे। पूरी 
मानवता को अखण्ड रूप में देखना चाहते थे। जो कण-कण में व्याप्त होमर भी 
अव्यक्त रहता है, उसकी कृतियों के प्रति आस्था रखना भी तो उसी के प्रति आस्था 
रखना है। वे राम, कृष्ण, शिव के समक्ष सिर झुकाते भले ही न देखे गये हों, लेकिन 
उनके द्वारा शिवत्व, रामत्व और कृष्णत्व की कामना तो उनकी प्रार्थना में सुरक्षित है। 

व्यष्टि एवं समष्टि दृष्टि : डॉ. लोहिया व्यक्ति और समाज दोनों को एक साथ 
जिन्दा रखना चाहते थे। वे न तो किसी को नगण्य बनाना चाहते थे और न किसी 
के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे। वे गाँव की इकाई, व्यक्ति की इकाई और राष्ट्र 
की इकाई को एक साथ गुँथा हुआ पाते थे। वे विश्व-चेतना के पक्षधर थे लेकिन उसे 
भी व्यक्ति, गाव और राष्ट्रर्से जोड़कर ही देखते थे। समष्टि उनके लिए एक 
अभिभाज्य इकाई का रूप था। 

संभव बराबरी : डॉ. लोहिया ने समाजवाद की व्याख्या नये ढंग से की। उन्होंने 
सम्पूर्ण बराबरी के बजाय संभव बराबरी को अधिक व्यावहारिक माना। वे मानते थे 
कि मनुष्य को केन्द्र में रखकर उससे सम्बन्धित आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक सभी लड़ाइयों को एक साथ शुरू करने से ही संभव बराबरी की दिशा 
में आगे बढ़ सकते हैं। 

मात्रा-भेद का सिद्धान्त : डॉ. लोहिया आदर्शवादी तो थे ही, साथ ही वे 
अच्छाई, बुराई, न्याय और अन्याय, सत्‌ और असत्‌, हित और अहंकार, मन और 
शरीर, ज्ञान और विराग के इन्द्रों को भी स्वीकारते थे। वे मनुष्य के मन और शरीर 
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उसके राज और कर्म के अनुपात को भी विवेचित करते थे। इस विश्लेषण में वे मात्रा 
भेद के अनेक रूपों का अध्ययन करते थे। मानव स्वभाव की विविधता में इन भेदों 
को वे ग्रहण करते थे। 


फावड़ा, वोट और जेल : डॉ. लोहिया ने गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में 
कुछ चीजें और जोड़ दीं, जिससे जनसामान्य से जुड़ने के अधिक अवसर बनें। उन्होंने 
चरखा की जगह फावड़ा, आत्मा की जगह वोट और सत्याग्रह की जगह जेल के 
विकल्प को रखकर समाजवाद को नयी संरचना दी। ये क्रमशः श्रम, अधिकार और 
अस्वीकार के प्रतीक बने। 

डॉ. लोहिया की सांस्कृतिक दृष्टि : डॉ. लोहिया की सांस्कृतिक दृष्टि बड़ी 
सूक्ष्म और गहरी थी। वे जानते थे कि वैचारिक परिवर्तन तभी संभव है जब अभिरुचि 
में परिवर्तन हो। वे मानव कलाओं और रुचियों की विविधता में भी एक समग्रता और 
समग्रता में एकता पाते थे। कम्बोडिया और थाईलैण्ड के बौद्ध मंदिरों, इण्डोनेशिया 
के रामायण मेले, भारत के भरतनाट्यम्‌, अफ्रीका के जाज संगीत, ताजकिस्तान और 
उजबेकिस्तान के लोकनृत्य, अरमीनिया के ,जिप्सी नृत्य और पेरिस के बैले के बीच, 
मनुष्य की सूक्ष्म कल्पनाशीलता को अनुभव करने की गहरी क्षमता डॉ. लोहिया में थी। 

डॉ. लोहिया का विश्व-दर्शन : डॉ. लोहिया, विश्व नागरिक के रूप में अपने 
को सम्बोधित करते थे। वे किसी देश को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत को अस्वीकार 
करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य का जन्म तो प्रकृति का नियम है, लेकिन उसका 
रहना या वसना उसकी रुचि से जुड़ा है। मनुष्य के पास यह अधिकार तो होना ही 
चाहिए कि विश्व के किसी भी देश में जाकर रहे, बसे। इसके लिए “पासपोर्ट, वीजा” 
का क्‍या औचित्य है। डॉ. लोहिया के विचार थे कि विश्व तो एक ईकाई है, इसे इंसान 
ने टुकड़ों में बाँट दिया है। के, सम्पूर्ण मानवता को एक सूत्र में पिरोकर सुख-दुख में 
भागीदार बनाना चाहते थे। 

बँँटी हुई दुनिया : डॉ. लोहिया मानते थे कि दुनिया दो खेमों में बँटी है। एक 
खेमा सोवियत रूस का है दूसरा है एटलांटिक खेमा। इसी तरह अमीरी-गरीबी के 
आधार पर दुनिया बँटी है। अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद नहीं है। अमीर 
देशों ने गरीब देशों को शोषण का केन्द्र बना रखा है। डॉ. लोहिया मानते थे कि इसमें 
व्याप्त असंतुलन तभी समाप्त होगा जब सच्ची राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो। 

अन्तरराष्ट्रीय जातिवाद : विश्व स्तर पर धन और टेक्नोलॉजी में समृद्ध देशों 
की अलग ही जाति बन गयी है, जो निर्धन और तकनीकी दृष्टि से पिछड़े देशों से 
अलग हैं। भारत में फैली जाति-प्रथा की चर्चा से अलग डॉ. लोहिया अन्तरराष्ट्रीय 
जातिवाद की चर्चा करते थे। 
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तीसरी शक्ति : डॉ. लोहिया ने विश्व के सभी गरीब और अविकसित देशों को 
मिलाकर एक 'तीसरी. शक्ति” के उदय की कल्पना की थी। यद्यपि अभी भी तीसरा 
खेमा है, लेकिन लोहिया 'तीसरी शक्ति” को निष्क्रिय संगठन नहीं बनाना चाहते थे। 
उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ बिन्दु भी स्पष्ट किये थे, जो विस्तार से वर्मा 
जी की इस पुस्तक में दिये गये हैं। 


विश्व सरकार की कल्पना : डॉ. लोहिया मानते थे कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 
लीग ऑफ नेशन्स” और दूसरे महायुद्ध के बाद “संयुक्त राष्ट्र संघ” केवल अंग्रेजों 
के लाभ के लिए संगठित किये गये थे। उन्हें विश्व की चिन्ता नहीं थी। डॉ. लोहिया 
चाहते थे कि एक ऐसी “विश्व सरकार” बने जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जैसे दो 
सदन हों तथा जिनमें राष्ट्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना किसी भेदभाव के सदस्य 
बनाकर शामिल किया जाए। यह “विश्व सरकार” इतनी मजबूत हो कि किसी भी देश 
में मानव-अधिकारों के हनन या अन्याय पर वह हस्तक्षेप कर सके। इसके लिए 
अन्तरराष्ट्रीय 'कोश” और विश्वसेना की भी आवश्यकता बतायी थी। 


युद्ध का संकट : लोहिया मानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुए विनाश से यह 
स्पष्ट है कि यदि फिर कभी विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु अस्त्रों का प्रयोग सुनिश्चित 
है। इसका परिणाम विश्व को ही भुगतना पड़ेगा। इससे होने वाली जनहानि की केवल 
कल्पना ही की जा सकती है। परमाणु अस्त्रों का कुप्रभाव, विश्व की आधी आबादी 
खत्म करने के साथ-साथ लोगों को अपाहिज और रुग्ण बना सकता है। इससे यह 
भी नतीजा निकाला जा सकता है कि अब युद्ध का युग नहीं है। अब विश्व-निर्माण 
की दिशा में प्रयास होने चाहिए। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में विश्व-निर्माण 
और विश्व-शांति की भावना निहित है लेकिन डॉ. लोहिया ने यह चिन्ता भी व्यक्त 
की थी कि कुछ देश घातक हाथियारों का निर्माण करते हैं। इन अस्त्रों का निर्माण या 
आविष्कार हमें मनुष्य जाति के नाश की ओर ले जाती है। गांधी की अहिंसा-शक्ति 
को पहचानकर ही विश्व को युद्ध से बचाया जा सकता है। 


निःशस्त्रीकरण : लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी इस पुस्तक समाजवादी दर्शन और 
डॉ. लोहिया (पृष्ठ २४६) में डॉ. लोहिया को उद्धृत करते हुए लिखा है, 'मैं अणुबम 
का पुजारी नहीं हूँ। मैं हथियारों को बहुत बुरा समझता हूँ। मैं हथियारों से घृणा करता 
हूँ। अणुबम से भी घृणा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया ऐसी हो, जिसमें यह सब 
खत्म हो जाये। वे मानते थे कि जल्दी से जल्दी निःशस्त्रीकरण लागू हो।* 

विश्व अर्थव्यवस्था : समानता “अर्थ” के बिना संभव नहीं। निःशस्त्रीकरण भी 
अर्थ से ही सम्बद्ध है। शान्ति के लिए मानसिकता को बदलना जरूरी है। जिससे मन 
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में नयी संस्कृति के लिए एक ललक पैदा हो। इसके बिना शांति स्थापित नहीं हो 
सकती। नयी संस्कृति के लिए आर्थिक व्यवस्था के प्रति संतुलित दृष्टि होनी चाहिए। 
आज दुनिया में शांति-भंग का प्रमुख कारण अर्थ है। अर्थ के आधार पर दुनिया 
अमीर और गरीब के खानों में बँटी है। अमीर देश, गरीब देशों को “कृपा” या दया! 
के आधार पर कर्ज देते हैं या टेक्नोलॉजी देते हैं। इसके बदले वे देश अपने को गिरवी 
रख देते हैं। नयी टेक्नोलॉजी की जानकरी न होने के कारण वे उसके जरिये देश को 
अपना दास बना लेते हैं और व्यापार करते हैं। मशीनों की यह अंधी दौड़ देश को 
और अधिक गरीबी में धकेलती है। 


अन्तरराष्ट्रीय समाजवाद : डॉ. लोहिया चाहते थे कि प्रत्येक देश अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति में ऐसे परिवर्तन लाये जिससे विश्व-एकता का रास्ता बने। लोहिया 
जानते थे कि एक राष्ट्र की नियति दूसरे राष्ट्र से जुड़ी है। यदि सभी राष्ट्र अपने स्वार्थ 
त्याग दें तो विश्व समाजवाद स्थायी हो सकता है। यहाँ भी लोहिया, एक देश से दूसरे 
देश में आने-जाने के प्रतिबन्ध से सहमत नहीं थे। “वीसा” और पासपोर्ट को एकता 
में बाधक मानते थे। वे चाहते थे कि रंगभेद, जातिभेद मिटे। शोषण और अन्याय बंद 
हो। सब देश एक सूत्रता में बँधकर काम करें। 


आत्म-साक्षात्कार और साक्षात्कार के सिद्धान्त : लक्ष्मीकांत वर्मा ने डॉ. 
लोहिया के शब्दीं में इसे व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'तीन तरह के लोग होते हैं - 
एक पीछे देखूँ मन वाले, दूसरे आगे देखूँ मन वाले और तीसरे बाजू देखूँ मन वाले !' 

जो वर्तमान की नितान्त तात्कालिकता से पलायन करके अतीत जीवी होकर 
जीना चाहता है, वह न तो वर्तमान के प्रति अपना दायित्व निभाता है और न भविष्य 
के प्रति। उसी प्रकार जो भविष्य-जीवी है, वह न तो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता 
है और न भविष्य को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता रखता है। दोनों 
ही वर्तमान को नकारते हैं। एक अतीत से पलायन करता है तो दूसरा भविष्य से। 
अतीत और भविष्य दोनों की चुनौतियाँ वर्तमान में क्या रूप ले सकती हैं, इसकी दृष्टि 
दोनों में किसी के पास नहीं। 


साक्षात्कार का सिद्धान्त वर्तमान काल-क्षण को महत्त्व देता है। इसकी व्याख्या 
करते हुए डॉ. लोहिया ने काल-चक्र में लिखा है, साक्षात्कार के इस सिद्धान्त के 
अनुसार हर काम का औचित्य उसी में होता है। उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए 
बाद में किसी काम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं ।* डॉ. लोहिया के इस 
सिद्धान्त के आधार पर नितान्‍्त तात्कालिक वर्ग और आदर्श को तात्कालिक क्षण से 
सम्बद्ध होना पड़ेगा। भविष्य के सपने के अंकुर वर्तमान में और जड़ें अतीत में होती 
हैं। 


१२६ लक्ष्मीकांत वर्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा की इस पुस्तक के अंत में तीन परिशिष्ट भी हैं। पहले परिशिष्ट 
में 'कुछ विचार : कुछ चिन्तन” शीर्षक के अन्तर्गत, लोहिया जी के विचार संकलित 
किये गये हैं। 

परिशिष्ट-२ में लोहिया जी द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्यक्रमों का 
लेखा-जोखा शामिल है। 


परिशिष्ट-३ में डॉ. लोहिया का जीवन-क्रम दिया गया है। 


इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा की यह पुस्तक “समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया” 
एक महत्त्वपूर्ण, उपयोगी ओर संग्रहणीय पुस्तक है। 
डॉ. राम मनोहर लोहिया : लक्ष्मीकांत वर्मा की 'डॉ. राम मनोहर लोहिया! 
नामक पुस्तक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. ने मार्च १६६१ में प्रकाशित की 
है।.जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पुस्तक डॉ. राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर केन्द्रित है। वर्मा जी ने 'पारिवारिक परिवेश” शीर्षक से उनके सम्बन्ध में 
जानकारियाँ दी हैं। इन जानकारियों से जुड़ना जरूरी भी है। लोहिया जी का जन्म २३ 
मार्च १६१० को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जमपद की अकबरपुर तहसील में हुआ था। 
इनके पिता श्री हीरा लाल लोहिया, गांधी जी के परम भक्त थे। बचपन से ही वे अपने 
पिता के साथ रहे, इसलिए राष्ट्र-प्रेम की प्रेरणा पिता से ही पायी। १६१८ में जब वे 
मात्र ८ वर्ष के थे, अहमदाबाद में अपने पिता के साथ गांधी जी से मिले। गांधी जी 
के व्यक्तित्व की गहरी छाप उनके मन पर पड़ी। बचपन में ही जवाहर लाल नेहरू 
एक बार अकबरपुर आये। तब जवाहर लाल नेहरू उनके घर पर ही ठहरे थे। 
लोहिया जी की माता का देहान्त तभी हो गया था, जब वे केवल ढाई साल के 
थे। पिता जी, गांधी जी के साथ अनेक गतिविधियों में सक्रिय थे, इसलिए उनकी पढ़ाई 
बड़ी अव्यवस्थित ढंग से हुई। १६२० में मारवाड़ी विद्यालय, बम्बई से उन्होंने मैट्रिक 
की परीक्षा पास की। इण्टर की परीक्षा वाराणसी, काशी विश्वविद्यालय से पास की। 
१६२५ में कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में नाम लिखाया। १६२६ में बी.ए. आनर्स 
पास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उनकी 
पहचान बनी। १६२८ में भारत आये साइमन कमीशन के विरोध में लोहिया के 
सहयोग से होने वाले प्रदर्शन प्रभावी रहे, जिनके कारण कलकत्ता के कांग्रेसियों में 
इनकी अच्छी छवि बनी । बंगाली विद्यार्थियों के बीच तो वह लोकप्रिय थे ही, इस कारण 
वे बंग विद्यार्थी संगठन से भी जुड़कर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। 
१६२८ में हुए वार्षिक आयोजन में सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे जबकि 
विषय समिति के अध्यक्ष सुभाष बाबू थे। लोहिया ने इस सम्मेलन में इतना ओजस्वी 
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भाषण दिया कि सब प्रभावित हुए। नेहरू जी तो लोहिया के भाषण से इतना प्रभावित 
हुए कि उन्होंने अपने प्रिय जनों में उन्हें भी शामिल कर दिया। 

उच्च शिक्षा : लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है कि १६२६ में बी.ए. पास करने के 
बाद सभी चाहते थे कि वे इंग्लैण्ड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करें। हीरालाल 
जी के पास इतने साधन नहीं थे कि विदेश की पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, लेकिन 
लोहिया जी की तेजस्विता और मित्रों के प्रयासों से मारवाड़ी ट्रस्टों ने सहायता करना 
स्वीकार कर लिया। लोहिया जी इंग्लैण्ड में जाकर पढ़ाई के इच्छुक नहीं थे। सूट-बूट 
पहनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। टाई की नॉट लगाना तो वे सीख ही नहीं पाये। 
मित्रों के बहुत कहने पर वे इंग्लैण्ड गये, लेकिन कुछ दिनों में ही वहाँ के खान-पान 
पहनावे और व्यवहार से ऊब कर वापस आ गये। उच्च शिक्षा का सवाल फिर ज्यों 
का त्यों आँखें तरेर रहा था। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वह 
अपनी उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी जायेंगे। 

डॉ. लोहिया जर्मनी पहुँचे। प्रो. बर्नर जोम्बर्ट उनके निर्देशक थे। लोहिया ने प्रो. 
बर्नर से अंग्रेजी में बात करनी चाही। वे अंग्रेजी जानते ही नहीं थे। उन्होंने कहा आप 
जर्मन भाषा नहीं जानते। मैं अंग्रेजी नहीं जानता इसलिए मेरे साथ शोध-कार्य नहीं हो 
सकता। लोहिया ने उनसे जर्मन भाषा सीखने के लिए तीन महीने का समय माँगा। 
लोहिया ने अपनी लगन से तीन महीने के अंदर जर्मन भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर 
ली। प्रो. जोम्बर्ट उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने शोध-कार्य की अनुमति दे दी। उस 
समय भारत में गांधी जी का “नमक आन्दोलन” तेजी पर था। लोगों को गांधी जी का 
नमक-आन्दोलन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भारत के लोग गांधी जी की 
कार्यशैली जानते थे। विदेशों में भी इस आन्दोलन की खूब चर्चा थी। प्रो. जोम्बर्ट ने 
लोहिया से “नमक सत्याग्रह” पर शोध के लिए कहा। लोहिया जी धुन के पक्के थे. 
उन्होंने “नमक सत्याग्रह” का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया। सामग्री एकत्र की और 
१६३२ की शुरुआत में शोध प्रबंध पूरा कर दिया। लोहिया जी के निर्देशक और 
शोधप्रबन्ध के परीक्षक शोधप्रबंध से प्रभावित हुए। उन्होंने डाक्ट्रेट की उपाधि के लिए 
संस्तुति दे दी। १६३२ के अंत में लोहिया जी “डॉ. लोहिया” हो गये। 

शोध के दौरान भी लोहिया जी सक्रिय रहे। वे १६२६ से १६३३ तक जर्मनी 
में ही रहे। उन्होंने वहाँ 'मध्य यूरोपीय संघ” का गठन किया। गांधी इरविन पैक्ट के 
समय इस संगठन ने भारत का खूब प्रचार किया। इसी संगठन ने एक प्रस्ताव पारित 
करके “कराची अधिवेशन” में उन्हें भेजा। जर्मनी के क्रियाकलापों का प्रभाव जवाहर 
लाल नेहरू सहित तमाम कांग्रेसियों पर पड़ा। वे प्रतीक्षा करने लगे कि डॉ. लोहिया 
भारत आकर अपना सक्रिय सहयोग यहाँ की कांग्रेस को दें। 
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१६३० में जेनेवा में 'लीग ऑफ नेशन्स” की बैठक थी। बीकानेर के महाराजा 
अंग्रेजी सरकार के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि थे। लोहिया जी ने “लीग ऑफ नेशन्स” की 
गैलरी में प्रवेश पाने के लिए कुछ प्रवेश-पत्र प्राप्त कर लिये। उनके साथ उनके दो 
मित्र थे जो उनके साथ ही हाल की गैलरी में जाकर बैठ गये। महाराजा बीकानेर ने 
जैसे ही अंग्रेजी में अपना भाषण शुरू किया, लोहिया ने खूब जोर से सीटी बजायी। 
बैठक के सारे लोग खामोश रह गये। सभा के अध्यक्ष ने इसे महाराज बीकानेर का 
अपमान मानते हुए, इन्हें हाल से बाहर निकलवा दिया। इसी दिन उन्होंने अपना एक 
वक्तव्य लिखकर अखबारों में दिया। 'लू त्रावे हयूमेनाइट” अखबार ने उनका बयान 
छापा। इस तरह उन्होंने प्रतिनिधियों और महाराजा बीकानेर को असलियत बता दी। 


अन्याय का प्रतिकार : लक्ष्मीकांत वर्मा ने लोहिया जी के विषय में एक घटना 
का उल्लेख किया है। नात्सी (नाजी) पार्टी की एक सभा जर्मनी के टेनिस हाल में हुई। 
लगभग चालीस हजार लोग इकट्ठे थे। हिटलर का भाषण शुरू होने को था। लोहिया 
अंदर नहीं जा पा रहे थे। गेट कीपर से उनकी झड़प हो रही थी कि नात्सी पार्टी के 
वरिष्ठ नेता परीशे शेल्कर ने उन्हें देखा। वे लोहिया के पास आये और ससम्मान अंदर 
बुला ले गये। खुफिया पुलिस वालों को परीशे शेल्कर ने उचित उत्तर देकर शांत कर 
दिया। लोहिया ने गंभीरता से हिटलर का भाषण सुना। उनसे प्रभावित भी हुए। शेल्कर 
को भी लगा कि लोहिया जी हिटलर के भाषण से प्रभावित हैं। उन्होंने भारत में 
नाजीवाद के प्रचार की संभावना के सम्बन्ध में लोहिया से बात की। लोहिया ने कहा 
कि तुम्हारा सोचने का तरीका तो आदमी को जाति में बॉटकर वंश की श्रेष्ठता को 
प्रमुख बनाना है, इसलिए तुम कभी मानव मात्र या विश्व मानव या विश्व-बन्धुत्व की 
बात सोच ही नहीं सकते। तुम लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। आदमी-आदमी 
के बीच यह बँटवारा, भारतीय (चिंतन के विपरीत है। 


कलककत्ते पहुँचने पर पता लगा कि लोहिया जी के पिता, चार सौ सत्याग्राहियों 
के साथ जेल में बंद हैं। गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू को भी कैद कर लिया 
गया है। खान अब्दुल गफ्फार खाँ को कैद करके वर्मा की जेल में भेजा जा चुका है। 
सारी स्थितियाँ बदली हुई थीं। १६३३-३४ का पूरा वर्ष उहापोह में बीत गया। इस 
बीच उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन सब निरर्थक साबित हुईं। नासिक जेल में रहे 
कुछ कांग्रेसियों के मन में घोर निराशा थी। वे लोग समाजवादी विचारों से प्रभावित 
थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनायी। 
१७ मई १६३४ को पटना में अन्जुमने इस्लामिया में नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक 
बैठक हुई। लोहिया और जय प्रकाश भी उस बैठक में थे। समाजवादी पार्टी संगठन 
के उद्देश्यों की जब चर्चा चली तो डॉ. लोहिया ने उसके लक्ष्य में सम्पूर्ण आजादी 
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भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा। नरेन्द्र देव लोहिया के प्रस्ताव से सहमत थे, लेकिन बहुमत 
ने इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया। लोहिया को पराजय का सामना करना पड़ा। 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म : २१ अक्टूबर १६३४ को बम्बई में कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ। लोहिया सदस्य चुने गये। यह भी तय हुआ कि 
'सोशलिस्ट कांग्रेस' नाम से एक पत्रिका कलकत्ते से निकाली जाये। सम्पादक के लिए 
लोहिया जी चुने गये। पत्रिका निकलती रही। लोहिया स्वयं साधनहीन थे। न रहने का 
ठिकाना था, न खाने की व्यवस्था थी, न पहनने के लिए कपड़े थे। ऊपर से पत्रिका 
के प्रकाशन का दायित्व था। सारी प्रतिभा, सारी मेधा उस समय पत्रिका के प्रकाशन 
में लग रही थी। पत्रिका का स्तर और विश्वसनीयता बढ़ रही थी, लेकिन नेपथ्य में 
लोहिया जी की फाकामस्ती थी। कभी-कभी तो लोहिया जी चौरास्ते पर खड़े होकर 
स्वयं भी पत्रिका बेचा करते थे। १६३६ तक यह चलता रहा। स्थिति में थोड़ा सुधार 
१६३६ में कांग्रेस के लखनऊ में हुए अधिवेशन से हुआ। नेहरू जी ने अधिवेशन के 
अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में विदेश नीति का एक प्रस्ताव पारित कराया और उस सेल 
का मंत्री लोहिया को नियुक्त कर दिया। यह लोहिया जी के जीवन का नया मोड़ था। 
वे कलकत्ते से इलाहाबाद आकर आनन्द भवन में रहने लगे। 


कम्युनिस्टों से मतभेद : कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिट पार्ट 
के विलय का सवाल उठ रहा था, तब लोहिया जी ने विरोध किया। अशोक मेहता 
मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन सहमत थे लेकिन जयप्रकाश जी लोहिया से सहमत नहीं 
थे। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने “समाजवादी” पार्टी की कार्यकारिणी से इस्तीफा 
दे दिया। १६३८ में फिर कम्युनिस्टों ने विलय की कोशिश की, लेकिन वह अन्तिम 
प्रयास भी विफल रहा। १६३६ में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी 
कांग्रेस से स्वयं ही अलग हो गयी। 

आजादी की लड़ाई में : लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है कि लोहिया जी ने, १६३६ 
में गांधी जी को पत्र लिखकर तुरन्त आजादी की लड़ाई शुरू करने का निवेदन किया। 
गांधी जी उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए। लोहिया ने तमाम गतिविधियों के जरिये 
अपने को सक्रिय रखा। सरकार-विरोधी भाषण दिये। परिणामस्वरूप वह २४ मई 
१६३६ को गिरफ्तार कर लिये गये। १४ जून १६३६ को जब लोहिया जेल से बाहर 
आये तो देखा कि जवाहर लाल नेहरू, अंग्रेजी सरकार से एक समझौता करने के लिए 
सहमत हैं कि अगर वह भारत को आजाद कर देगी तो भारत युद्ध में अंग्रेजी सरकार 
की मदद करेगा। 

वर्मा जी लिखते हैं कि जब वायसराय और गांधी जी की वार्ता चल रही थी, 
तब भी लोहिया लगातार कह रहे थे कि इस वार्ता के जाल से निकलकर सीधे लड़ाई 
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की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इन वार्ताओं से कुछ भी हल निकलने वाला नहीं 
है। कुछ लोग लोहिया की बात पसंद करते थे लेकिन अधिकांश कांग्रेसी, लोहिया को 
अतिवादी कहकर उनकी आलोचना कर रहे थे। 


डॉ. लोहिया युद्ध का खुलकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने गांधी के विचारों पर 
आधारित कई कमेटियों का गठन किया। विचारोत्तेजक लेख लिखे। जगह-जगह 
अंग्रेजी सरकार विरोधी भाषण देते रहे। वह अंग्रेजी सरकार के प्रति कोई नरमी नहीं 
दिखाना चाहते थे। जवाहर लाल और अंग्रेजी सरकार उनकी गतिविधियों से 
अंदर-अंदर कुढ़ रहे थे। ११ मई १६४० को सुल्तानपुर की दोस्तपुर तहसील में डॉ. 
लोहिया की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। इसमें उन्होंने देश को सम्बोधित करते 
हुए “कर बंदी” और “लगान बंदी” का आन्दोलन शुरू किये जाने का आवाहन किया। 
७ जून १६४० को इस भाषण पर अंग्रेजी सरकार ने डॉ. लोहिया को कांग्रेस कमेटी 
के दफ्तर में गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पर गांधी जी नाराज हुए। उन्होंने 
कहा, 'जब तक राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण जेल में हैं तब तक 
मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उनसे अधिक शूर और सरल आदमी मुझे नहीं मालूम। 
उन्होंने हिंसा का प्रचार नहीं किया है बल्कि रामगढ़ के प्रस्ताव का पालन किया है। 
उनके लिए यह जेल सम्मानदायक है।? 


डॉ. लोहिया के विचार गांधी जी को पसंद थे। उन्होंने इन्हें हरिजन में प्रकाशित 
किया और पूर्ण समर्थन भी दिया। ८ अगस्त, १६४२ से १६४६ तक लोहिया का 
जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इस बीच उन्होंने तीन किताबें लिखीं -जंगजू आगे बढ़ो, 
मैं आजाद हूँ, करो या मरो। 


कांग्रेस रेडियो : डॉ. लोहिया ने अपना भूमिगत जीवन “बढ़िया” जी के नाम 
से बिताया। कलकत्ता प्रवास के दौरान उन्होंने दो भूमिगत रेडियो ट्रांसमिशन केन्द्र 
बनाये जो “कांग्रेस रेडियो” के नाम से प्रसारण करते थे। जब अंग्रेजी सरकार को 
इसकी भनक लगी तो वह छिपते-छिपते नेपाल पहुँच गये। वहाँ से भी “कांग्रेस रेडियो” 
का प्रसारण चलता रहा। हजारी बाग जेल से भागकर जय प्रकाश नारायण पहले से 
ही नेपाल में रहकर “आजाद दस्ता” नाम से आन्दोलन चलाते थे। लोहिया जी के 
पहुँचने से इस दस्ते का आन्दोलन और मजबूत हो गया। खुफिया विभाग को उनकी 
गतिविधियों का पता चल गया लेकिन सूरज नारायण सिंह की होशियारी से वे बच 
गये और “हरि ठाकुर नाई के नाम से किसी तरह कलकत्ता आ गये। २० मई १६४४ 
को बम्बई में भूमिगत लोगों की एक बैठक हुई। लोहिया जी भी वहाँ पहुँचे। मीटिंग 
चल ही रही थी कि पुलिस ने घेर लिया। लोहिया जी गिरफ्तार हो गये। लोहिया को 
* लाहौर जेल लाया गया और वहाँ उन्हें क्रूरतम यातनाएँ दी गयीं। डॉ. लोहिया ने अपनी 
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इन यातनाओं का विस्तार से उल्लेख, अपनी पुस्तक इन्टरवल ड्यूरिंग पालिटिक्स में 
किया है। १६४९ में उन्होंने हाइकोर्ट में 'हेवियस कार्पस” की एक दरख्वास्त उच्च 
न्यायालय में दी। उसकी सुनवाई के लिए उन्हें आगरा जेल में भेज दिया गया। जेल 
की यातनाओं से तो मुक्ति मिल गयी, लेकिन उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका 
था। 


पिता का स्वर्गवास : डॉ. लोहिया के पिता की तबियत ज्यादा खराब हो गयी। 
मरणासन्न पिता से मिलने के लिए डॉ. लोहिया को पैरोल पर जाने की अनुमति मिली। 
डॉ. लोहिया पिता से मिलने नहीं गये। कुछ दिनों बाद पिता की मृत्यु हो गयी। लोहिया 
जी को फिर पैरोल पर जाने की अनुमति दी गयी, लोहिया जी ने पुनः उसे ठुकरा 
दिया। पिता का अन्तिम संस्कार खानदान के लोगों ने पूरा किया। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने लोहिया जी के सम्बन्ध में लिखा है कि “अप्रैल १६४६ को 
वह आगरा जेल से रिहा हुए। वह सीधे गांधी जी के पास गये। उन्होंने गांधी जी के 
साथ रहते हुए अनुभव किया कि बूढ़े होते जा रहे नेता सत्ता सुख पाने के लिए बेचैन 
हो रहे हैं। किसी भी तरह सत्ता से जुड़ना चाहते थे। गांधी जी इन सबके बीच में 
अकेले फेंसे थे।८ 

गोवा में आजादी की अलख : इन दिनों लोहिया जी के कुछ मित्रों ने उन्हें 
स्वास्थ्य-लाभ के लिए, गोवा आने का निमंत्रण दिया। गोवा पहुँचकर उन्होंने पुर्तगाली 
सरकार के अन्यायों को देखा। वे पुनः सक्रिय हो गये। १० जून १६४६ को, गोवा 
के श्री पुरुषोत्तम बाडकर के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। 

१८ जून १६४६ को उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। माण्ड गाँव में डॉ. लोहिया ने 
सत्याग्रह किया। पुर्तगाली सरकार ने लोहिया ओर उनके साथ मेनेजिस को कैद करके 
जेल में डाल दिया। लोहिया की गिरफ्तारी का पूरे देश में प्रभाव हुआ। गाँधी जी ने 
हरिजन में कई लेख लिखे। लेकिन जवाहर लाल नेहरू ने इसे लोहिया की नाटकीयता 
कहा। गांधी जी ने लोहिया की प्रशंसा करते हुए हस्तक्षेप करने के लिए सरकार पर 
दबाव बनाया। फलस्वरूप १६ जून १६४६ को लोहिया भारत की सीमा में लाकर छोड़ 
दिये गये। 

लोहिया ने छूटते वक्‍त गोवा के निवासियों से वादा किया था कि तीन महीने के 
अंदर गोवा की सरकार अगर यहाँ के निवासियों को इतना अधिकार नहीं देती तो 
मैं फिर गोवा में प्रवेश करूँगा। अपने वायदे के मुताबिक डॉ. लोहिया २६ सितम्बर 
१६४६ को श्रीमती शान्ति नायक, योगेन्द्र सिंह और चित्रकार रवि पंडित के साथ 
बेलगाँव पहुँचे। वह गाड़ी से गोवा के लिए रवाना हुए। कोलेस स्टेशन पर पुर्तगाली 
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सरकार ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। ३० सितम्बर १६४६ को बाकी सबको 
तो छोड़ दिया गया, केवल डॉ. लोहिया को नहीं छोड़ा। २६ सितम्बर से ८ नवम्बर 
तक लोहिया को भीषण यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ा। मजबूरन ८ नवम्बर 
१६४६ को उन्हें छोड़ दिया गया। वर्मा ने लोहिया जी के विषय में लिखा है कि जब 
वे जेल से छूट कर वापस आये तब तक कांग्रेस ने सत्ता हथियाने का निश्चय कर 
लिया था। जिन्‍ना पाकिस्तान बनाने पर आमादा थे। देश का शीर्ष नेतृत्व हामी भर चुका 
था। बस औपचारिकता बाकी थी। लोगों में पागलपन सवार था। लोहिया ढाका, 
चटगाँव, नोआखाली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में अपने मित्रों के साथ दौरा करते रहे। मुस्लिम 
बहुल्‍य इलाकों में जाते, लोगों के समझाते। कभी-कभी तो उग्रता का सामना करना 
पड़ा। उनके कई मित्र मारे गये। इस वक्‍त गांधी जी असहाय थे। उनकी बात कोई 
सुनने को तैयार नहीं था। १६४६ से १६४८ तक लोहिया जी गांधी के बहुत निकट 
रहे । 

१५ अगस्त को भारत आजाद हो गया। ३१ अगस्त को जो आग भड़की उसने 
पूरे देश में विनाश की स्थिति पैदा कर दी । गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ अनशन शुरू 
किया। इन सबके बीच भी हिंसक घटनाएँ होती रहीं और अंततः ३० जनवरी १६४८ 
को गांधी जी की हत्या कर दी गयी। े 

कांग्रेस छोड़ी : देश की आजादी के बाद कांग्रेस का चरित्र पूरी तरह बदल 
गया। ध्येय बदल गये। कांग्रेस संगठनों को सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी के 
रूप में तैयार किया जाने लगा। सत्ता और कांग्रेस पाटी को एक करने की कोशिश 
की जाने लगी। जवाहर जाल नेहरू का दबाव और दखल इतना था कि राजर्षि 
पुरुषोत्तम दास टण्डन ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद जवाहर लाल 
नेहरू प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेंस के अध्यक्ष भी हो गये। अतः मार्च १६४८ में कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस से अलग करने का फैसला नासिक सम्मेलन में ले लिया गया। 

नेपाल आन्दोलन : २५४ मई १६४८ को डॉ. लोहिया ने दिल्ली के कनाट प्लेस 
में आम सभा में भारत की विदेश नीति की आलोचना की। नेपाल से सम्बन्धित विदेश 
नीति का विरोध, जवाहर लाल नेहरू का विरोध था, इसलिए पुलिस और सरकार 
एक्शन में आ गयी। अब अश्रु गैस के गोले छोड़े गये, लाठियाँ भाँजी गयीं। सभा 
तितर-बितर कर दी गयी। समाजवादी पार्टी का पहला संघर्ष ही अखबारों की सुर्खियों 
में आ गया। लोहिया उसी पल गिरफ्तार कर लिये गये। मुकदमा चला और लम्बी 
बहस के बाद ३ जुलाई १६४८ को लोहिया को उनके साथियों के साथ छोड़ा गया। 


लोहिया ने १६५० में हिमालय बचाओ तथा किसान आन्दोलन शुरू किया। रीवां 
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में २ जनवरी १६५० को किसानों का एक बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस 
पर गोलियाँ चलायी, ४ मरे, २२ घायल हुए, २०० लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार 
किया। ८ जनवरी को लोहिया की गिरफ्तारी हुई। 

वर्मा जी ने लोहिया जी के जीवन से जुड़े संघर्षों और उनके ऊपर उठाये गये 
कदमों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि १६५० से १६५३ तक 
राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रश्न मन में उठ रहे थे, उनमें गांधी जी की 
अहिंसा, सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी के थे। इस बीच लोहिया जी के प्रयासों से 
किसान मजदूर पार्ट और समाजवादी पार्ट का विलय हो गया। अब १६५२ में प्रजा 
स्पेशलिस्ट पार्टी बन गयी। 


लोहिया थीसिस : इन सबके बीच इलाहाबाद में २६, ३०, ३१ दिसम्बर 
१६५३ को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। लोहिया की थीसिस सर्व 
सम्मति से स्वीकार कर ली गयी और वे पार्टी के महामंत्री निर्वाचित हो गये। कुछ 
दिनों बाद ही सरकार ने नहर के रेट बढ़ा दिये। डॉ. लोहिया ने नहर टैक्स न देने 
का आवाहन किया। आन्दोलन चला। ४ जुलाई १६५४ को लोहिया जी फर्खुखाबाद में 
गिरफ्तार किये गये। अभी लोहिया जी जेल में ही थे कि केरल में प्रदर्शन करते 
मजदूरों पर गोली चला दी गयी। कई लोग मरे। काफी लोग घायल हो गये। केरल 
में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी। लोहिया ने पार्टी के महामंत्री की हैसियत से 
मुख्यमंत्री पत्तम थानु पिल्‍लई से इस्तीफा देने तथा न्यायिक जाँच कराने के लिए 
कमीशन गठित करने के आदेश दिये। जिसे नहीं मानने की दशा में उन्होंने पार्टी 
महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। १६५५ में आबादी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस 
में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव की दृष्टि से सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी 
नाम से एक थीसिस प्रस्तुत की |,प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता अशोक मेहता ने इस 
थीसिस के जरिये. कांग्रेस में जाने का रास्ता निकाला और अपेक्षा की कि प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से मिलकर काम करे। डॉ. लोहिया इसके विरोधी थे। २८ मार्च 
१६५५ को जब बम्बई की नगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सामने सवाल आया तो 
मधुलिमये ने इसका विरोध किया। इससे पार्टी ने मधुलिमये को निलम्बित कर दिया। 
डॉ. लोहिया ने पूरे देश में घूम-धूमकर इसका विरोध किया। जुलाई १६५६ में डॉ. 
लोहिया पार्टी से निकाल दिये गये। * 

१६५७ में संसदीय चुनाव घोषित हुएँ। डॉ. लोहिया ने चन्दौली से चुनाव लड़ा 
लेकिन हार गये। एक बार फिर लोहिया ने मई से .नवम्बर १६५७ में सिविल 
नाफरमानी का आन्दोलन चलाया। २ नवम्बर को वे पकड़े गये। ३० नवम्बर को वे 
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये। लोहिया मौन रहे। लम्बी न्यायिक प्रक्रिया चली। 
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अंततः सरकार ने उन्हें ३ दिसम्बर को बिना शर्त रिहा कर दिया। १६५८ में कई 
आन्दोलन हुए। जाति, भाषा दाम सम्बन्धी कई कमेटियाँ गठित हुईं। जाति तोड़ो, 
अंग्रेजी हटाओ, दाम बाँधो समिति बनाकर कई आन्दोलन चलाये। १६९५६ में कोर्ट में 
हिन्दी में बहस करने पर मनाही होने पर भी काफी लम्बे समय तक विवाद चलता 
रहा। १४ अप्रैल १६६० को इलाहाबाद की एक जनसभा में उन्होंने दाम बाँधो, खर्च 
पर सीमा लगाओ, अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो आदि के सम्बन्ध में सत्याग्रह कार्यक्रम 
की घोषणा की। आन्दोलन पूरे देश में चला। इस आन्दोलन में लगभग एक लाख 
व्यक्तियों ने भाग लिया। दस हजार लोग गिरफ्तार किये गये। 

रामायण मेला : डॉ. लोहिया ने रामायण मेला आयोजित करने की योजना 
बनायी। फरवरी १६६१ में वे यह मेला आयोजित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 
सारी योजना भी तैयार कर ली थी। 

संसद में प्रवेश : इन संघर्षो और आन्दोलनों के बीच लोहिया जूझते रहे, लेकिन 
हताश नहीं हुए। १६६३ के संसदीय चुनाव में वह काफी वोटों से जीते। वे संसद 
सदस्य बन गये और गैर कांग्रेसवाद का सिद्धान्त उभर कर सामने आ गया। डॉ. 
लोहिया ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, ६० सैकड़ा कुटुम्ब २५ रुपये 
माह यानी २६ करोड़ आदमी तीन आने रोज पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं जबकि 
प्रधानमंत्री के कुत्ते पर तीन रुपये रोज खर्च होते हैं।* 

१६६४ से १६६७ तक का काल लोहिया जी के जीवन का बहुत महत्त्वपूर्ण काल 
है। इसी समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का 
गठन हुआ। | 

विश्वयात्रा : डॉ. लोहिया विश्वयात्रा पर गये और वहाँ उन्होंने अपने विचारों 
को और अधिक विस्तार क़्या। लक्ष्मीकांत वर्मा ने उनके विचारों को विस्तार पूर्वक 
विश्लेषित किया है। 

स्वर्गवास : डॉ. लोहिया पौरुष ग्रंथि से पीड़ित थे। २८ सितम्बर १६६७ को 
वह बिलिंग्डन अस्पताल में भर्ती हुए। १२ अक्टूबर १६६७ को उनकी मृत्यु हो गयी। 

लक्ष्मीकांत वर्मा की किताब डॉ. राममनोहर लोहिया, लोहिया जी के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व की एक झलक प्रस्तुत करती है। 


समाजवादी आन्दोलन : लोहिया के बाद 


श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जी की पुस्तक 'समाजवादी आन्दोलन : लोहिया के बाद' 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र, लखनऊ ने प्रकाशित की है। यह पुस्तक ११ 
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अध्यायों में विभाजित है। इस पुस्तक की शुरुआत 'समाजवाद एक जीवन दृष्टि” से 
हुई है। वर्मा जी ने ३० जनवरी १६४८ की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
गांधी जी की हत्या के बाद देश के सामने प्रश्न यह था कि वह क्या करे? 
किकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में वह विकल्प की तलाश में था। उसके सामने विकल्प कई 
थे - एक, देश पश्चिम और रूस की नकल में मार्क्सवादी दृष्टि अपनाये या दो, गांधी 
की प्रासंगिकता रेखांकित करते हुए समाजवाद को पुनःपरिभाषित करे। एक तीसरा 
विकल्प भी बीच-बीच में आकर हस्तक्षेप करता था, जो कुछ भी आधुनिकता के नाम 
पर, राष्ट्रीय संदर्भ में अनर्गल ओर अप्रासंगिक था, उसको समेटते हुए उस पर 
पैटर्निस्टिक समाजवाद का मुलम्मा चढ़ाकर एक आधुनिकता का पाखण्ड रचा जाय। 
देश के सामने ये तीन विकल्प थे। विकल्पों पर विचार-विमर्श हुआ। मार्क्स भारतीय 
संदर्भ में अधूरे साबित होते हैं, इसलिए मार्क्स की स्वीकृति जनमत के विरुद्ध है। अब 
बचते हैं डॉ. लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव। ये तीनों 
अलग-अलग दिशाओं की ओर खड़े होकर समस्याओं का हल खोजते हैं। तीनों में 
सर्वाधिक प्रासंगिक डॉ. लोहिया ही हैं। वर्मा जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी 
पुस्तक समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया में सन्‌ १६५० से लेकर डॉ. लोहिया के 
निधन तक का पूरा विवरण दे दिया है। अब इस पुस्तक में डॉ. लोहिया के बाद के 
समाजवादी आन्दोलन का मूल्यांकन दिया गया है। 


वर्मा जी ने संकेत किया है कि जवाहर लाल नेहरू, गांधी जी के घोषित 
उत्तराधिकारी थे, लेकिन लोहिया जी तो एकलव्य की भांति उनसे श्रद्धा करते रहे और 
विश्व स्तर पर उसे प्रचारित और प्रसारित करते रहे। वे मानते हैं कि डॉ. लोहिया 
का चरित्र स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी बदला नहीं, वे अपने सिद्धान्तों 
पर मरते दम तक दृढ़ रहे। जबकि देश के नेता सत्ता में आते ही पूरी तरह बदल 
गये। गांधी जी के सम्बन्ध में लगातार वे स्पष्ट करते रहे कि उनके सिविल नाफरमानी 
के अस्त्र, आजादी के बाद भी उतने ही पैने हैं जितने आजादी से पहले थे। सवाल 
देशी या विदेशी सरकार से लड़ने का नहीं, यह लड़ाई तो अन्याय और अनैतिकता 
के विरुद्ध है, फिर अन्याय चाहे देशी शासक करे या विदेशी। क्या फर्क पड़ता है। 

डॉ. लोहिया का पूरा जीवन आन्तरिक बेचैनी में बीता। यह बेचैनी उनके सपनों 
के कारण थी, जिनके आधार पर वे नये भारत का निर्माण करना चाहते थे। गांधी 
जी और डॉ. लोहिया की दृष्टि देश की नंगी भूखी जनता पर थी कि मेरे काम से 
जनता को क्या फायदा मिलेगा। ; 

वर्मा जी मानते हैं, कि क्रान्तिकारी बंद प्रणाली का जीवन पसन्द करता है जबकि 
« अस्वीकारवादी पूरे साहस के साथ जीवन को नैतिकता के आधार पर तराशता चलता 
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है। गांधी और लोहिया दोनों ही खुली प्रणाली को जनतन्त्र के लिए लाभप्रद मानते थे। 
इस खुली प्रणाली के आधार पर जीवन को तराशते चलने वाला गांधी का एक भी 
वारिस, लोहिया के अलावा दिखाई नहीं देता। ये अलग बात है कि वे घोषित 
उत्तराधिकारी हों या एकलव्य की तरह अघोषित उत्तराधिकारी। 


समाजवादी आन्दोलन में उतार-चढ़ाव : लक्ष्मीकांत वर्मा समाजवादी आन्दोलन 
के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी 
आन्दोलन की दुर्दशा का हाल यह था कि देश की मुख्यधारा से न जुड़कर यूरोप में 
-वह केवल आन्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यूरोप में ट्रेड यूनियन के नेताओं की 
अवसरवादी प्रवृत्ति के कारण वह सत्ता में जाकर नष्ट हो गया। वर्मा में वह नष्ट तो 
नहीं हुआ लेकिन फासिष्टवादी तानाशाही में बदल गया। जापान में उसका दुखद अंत 
हुआ। फ्रांस, इटली में भी उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व विकसित नहीं हो पाया। जब 
'धोड़ा उभरा तो उसे लेबर पार्टी खा गयी। इटली में निष्क्रिय रूप से जिन्दा है। 
बुनियादी परिवर्तन की भूख उसमें नहीं रह गयी है। अब समाजवाद का खोल तो है 
लेकिन आत्मा मर चुकी है। 


भारत में भी समाजवाद में टूटन हुई लेकिन बिखरा नहीं। भारत में आजादी 
और आर्थिक समता की दो लड़ाइयाँ एक साथ लड़नी पड़ी। आजादी की लड़ाई पहले 
लड़ी गयी, क्योंकि आजादी के बिना आर्थिक समता का क्या औचित्य? आजादी की 
लड़ाई में गांधी जी का वर्चस्व था। उन्होंने इस लड़ाई को नैतिक और आध्यात्मिक 
आजादी से जोड़ दिया था, इसलिए भारतीय समाजवाद नैतिक मूल्यों से जुड़ा था। विश्व 
में समाजवाद के लिए नैतिक मूल्य प्रासंगिक नहीं था। वह केवल आर्थिक और 
राजनीतिक मुद्दों पर ही केन्द्रित था। भारत में विकसित समाजवाद और विदेशी 
समाजवाद की स्थितियों में इूसीलिए काफी अंतर था। गांधी जी के व्यक्तित्व का जन 
सामान्य पर इतना गहरा प्रभाव था कि उनके सामने अन्य कोई समानान्तर धारा टिक 
नहीं सकती थी। भारतीय समाजवाद के विकास और उत्कर्ष को समझने के लिए 
स्वतंत्रता संग्राम की इस पृष्ठभूमि और गांधी जी के महत्त्व को ध्यान में रखना पड़ेगा। 


आचार्य नरेन्द्र देव, गांधी के व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में ही 
समाजवादी आन्दोलन को समझने का आग्रह करते हैं। वे मार्क्सवाद को भारत के लिए 
अप्रासंगिक मानते हैं। जय प्रकाश नारायण समाजवाद, गांधीवाद, सर्वोदय और सम्पूर्ण 
क्रान्ति की अवधारणाओं के लिए जूझे। इस प्रकार जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण 
क्रान्ति, लोहिया की सप्तक्रान्ति, नरेन्द्र देव की नव संस्कृति और गांधी के सर्वोदय के 
सिद्धान्तों ने समाजवादी जड़ों को सींचा है। समाजवादी संगठन, गांधी जी से पूरी तरह 
अनुप्राणित है। इसलिए जितने भी समाजवादी चिन्तक हैं वे समाजवाद की व्याख्या तो 
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करते हैं लेकिन गांधी को शामिल किये बिना नहीं रह पाते। आचार्य नरेन्द्र देव के 
विचारों में यदि मार्क्सवाद की ओर झुकाव है और वे मार्क्सवाद का आधार लेकर 
समाजवाद की व्याख्या करते हैं तो डॉ. राममनोहर लोहिया, गांधीवाद के सिद्धान्तों के 
आधार पर मार्क्सवाद की प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता तय करते हैं। लोकनायक जय 
प्रकाश नारायण, मार्क्सवाद और गांधीवाद को एक साथ लेकर चलते हैं। इन तीनों 
चिन्तकों के आग्रह अलग हैं लेकिन निष्कर्ष का रास्ता गांधीवाद से होकर ही निकलता 
है। 


आचार्य नरेन्द्र देव मार्क्सवादी समाजवाद की स्थापना के इच्छुक दिखाई देते हैं। 
वे मार्क्सवाद से जुड़कर ही समाजवाद की सफलता के स्वप्न देखते हैं। वे मानते हैं 
कि मार्क्स को छोड़कर समाजवाद का जो रूप बनेगा वह या तो व्यक्तिवादी होगा या 
समूहवादी | वे मार्क्सवाद को ही समाजवाद का सही मार्ग-दर्शक मानते हैं। इसके साथ 
उनका यह भी मानना है कि मार्क्सवाद के प्रयोग तभी सफल होंगे, जब भारतीय 
संस्कृति से जुड़कर किये जायेंगे, लेकिन इसके लिए दोनों में सामंजस्य और संतुलन 
की बहुत आवश्यकता है। वे इसके साथ गांधी ज़ी को महत्त्व देते हैं। इसका अर्थ यह 
है कि आचार्य नरेन्द्र देव एक ऐसे समाजवाद की कल्पना करते हैं जिसमें मार्क्सवाद, 
भारतीय संस्कृति और गांधीवाद भी हो। इन तीनों हस्तियों से ही सही समाजवाद 
विकसित हो सकता है। जयप्रकाश नारायण, अमरीका से लौटने के बाद कम्युनिस्ट 
पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय करके एक बड़ी पार्टी बनाने के लिए सक्रिय 
रहे, लेकिन धीरे-धीरे मार्क्सवाद से उनका मोह भंग हो गया और वे गांधी जी से 
प्रभावित हुए। गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने सर्वोदय कार्यकर्ता के रूप में कार्य 
किया। 

इससे पहले जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस में पैटर्निस्टिक समाजवाद की नीति 
के हिसाब से कांग्रेस की नीतियों को बनाने का प्रयास किया, तो जय प्रकाश को लगा 
कि समाजवादी पार्टी को इन कार्यक्रमों में कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। इसी आधार 
पर अशोक मेहता ने ऐरिया ऑफ एग्रीमेन्ट की घोषणा की। पूरी कोशिश के बावजूद 
डॉ. लोहिया के विरोध के कारण समाजवादी पार्टी का विलय तो नहीं हो पाया, लेकिन 
अशोक मेहता, चन्द्रशेखर आदि कांग्रेस में शामिल हो गये। जय प्रकाश सर्वोदय में 
गये। डॉ. लोहिया ने समाजवादी पार्टी संगठित की। आचार्य नरेन्द्र देव जीवन भर प्रजा 
समाजवादी पार्टी में बने रहे। समाजवादी आन्दोलन टूट गया। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी इस पुस्तक में समाजवादी आन्दोलन के बारे में लिखा 
है कि डॉ. लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव की मृत्यु के बाद जय प्रकाश नारायण के 
* समाजवादी आन्दोलन को सहयोग मिला। जय प्रकाश नारायण का १६७३ से धीरे-धीरे 
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कांग्रेस और सर्वोदय से मोह-भंग होता गया। उन्हें लगा कि 'सर्वोदय की प्रासंगिकता 
गांधी जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गयी है और कांग्रेस की नीतियाँ जनहित 
में नहीं हैं। इस सोच ने जय प्रकाश नारायण के अन्दर के क्रान्तिकारी को जगा दिया। 
जय प्रकाश नारायण ने देश में “सम्पूर्ण क्रान्ति' के साथ सर्वोदय को पुनर्व्यख्यायित 
किया। 


जय प्रकाश जी को जो मोह-भंग १६७२-७३ में हुआ था, डॉ. लोहिया उसे 
आजादी के पाँच वर्षों के अंदर अनुभव कर चुके थे। वे जो सत्य पाते थे उसे यथावत्‌ 
कह देते थे। वे असत्य को पालते रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका सत्य गांधी से 
अनुप्राणित था। गांधी को वे युग का सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति मानते थे। उनके सत्य, अहिंसा, 
सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी और असहयोग का सिद्धान्त एक जीवन्त जीवन दर्शन 
के रूप में स्वीकार्य था। पश्चिम की वैज्ञानिक पिशाची हिंसा वाली संस्कृति को वे 
विनाशकारी चिन्तन मानते थे। इन सबके कारण लोहिया समाजवाद और गांधीवाद को 
कर्म के स्तर पर व्यावहारिकता से जोड़ने में सफल हो सके। लोहिया के इस अधूरे 
काम को पूरा करने के लिए जय प्रकाश नारायण ने गंभीरता से कोशिश की। 

जिस समय लोहिया गांधी जी की सोच को समाजवादी कार्यक्रमों में ढाल रहे थे, 
वह समय नेहरू के प्रति देशवासियों की आकांक्षाओं का समय था। यह माना जा रहा 
था कि नेहरू जी, गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। अकेले लोहिया इस सत्य 
को जानते थे कि नेहरू जिस नीति पर चल रहे हैं उससे देश की गरीबी और शोषण 
से निपटा नहीं जा सकता। तब लोहिया की बातें न तो पार्टी के लोग सुनने. को तैयार 
थे और न जनता। धीरे-धीरे जब स्थितियाँ खराब होने लगीं, नेहरू की सारी योजनाएँ 
निरर्थक साबित होने लगीं तब लोगों में सुगबुगाहट शुरू हुई। फिर भी कोई विशेष 
अंतर नहीं आया। फर्क केवल इतना पड़ा कि जो लोग लोहिया की बातें सुनना भी 
पसन्द नहीं करते थे वह सुनने लगे थे। और सच्चाई पर थोड़ा-थोड़ा यकीन भी करने 
लगे थे, लेकिन अभी भी अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। 

यह लोहिया की ही पहल थी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी को 
मिलाकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई। इसके बाद संविद सरकार बनी। १६६३ 
में जब वे फर्कूखाबाद से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण 
में सरकारी आकड़ों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाये। नेहरू सरकार की थोथी 
समग्रता के प्रचार का पर्दाफाश हो गया। 

लोहिया जी वास्तविक रूप से सुधार चाहते थे। उन्होंने १६६७ में “मुस्लिम 
पर्सनल ला” और 'हिन्दू कोडविल” की जगह 'सिविल ला” लागू करने की माँग की, 
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जो हिन्दू और मुसलमानों पर समान रूप से लागू हो। परिणाम यह हुआ कि अगला 
चुनाव लोहिया जी को जीतना मुश्किल पड़ गया। वे चुनाव जीते तो जरूर, मगर सिर्फ 
४०० वोटों से। 

डॉ. लोहिया बीमार थे। लोगों ने विदेश में इलाज कराने की सलाह दी लेकिन 
उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कहा कि जब तक देश के बड़े लोग अपना 
उपचार विदेशों में कराते रहेंगे, तब तक भारत के अस्पतालों की दशा नहीं सुधरेगी। 


डॉ. लोहिया के अधूरे कार्यक्रम : डॉ. लोहिया के निधन के बाद समाजवादी 
पार्ट में नेतृत्व की समस्या थी। मधुलिमये, राज नारायण और जार्ज फर्नाण्डीज बचे 
थे। मधुलिमये, लोहिया के सिद्धान्तों के व्याख्याकार थे। उनके पास मुहावरेदार भाषा 
और प्रभावशाली वक्‍्तृता थी, लेकिन जन-समर्थन नहीं था। राज नारायण के पास 
वाकूपटुता नहीं थी लेकिन सीधी-सादी भाषा में अपनी बात समझाने की शक्ति थी। 
जन-समर्थन और कर्म का बल था। जोखिम उठाने की क्षमता थी। जार्ज फर्नाण्डीज 
के पास ट्रेड यूनियन की ताकत थी, जोखिम उठाने की क्षमता थी, लेकिन वे मधुलिमये 
को अपने करीब पाते थे। यह दोनों राज नारायण की कार्यशैली से खिन्‍न थे। राज 
नारायण इन दोनों को शहरी और बिना जनाधार के नेता मानते थे। 


लोहिया जानते थे कि बौद्धिक दृष्टि से मधुलिमये सबसे आगे हैं, लेकिन कर्म 
की दृष्टि से राज नारायण का कोई जवाब नहीं। किन्तु कोई भी एक व्यक्ति सम्पूर्णता 
का दावा नहीं कर सकता। वे कहते भी थे “बौद्धिकता का कर्म से संयोजन होना चाहिए 
और कर्म को भी बौद्धिकता का आधार देना चाहिए नहीं तो दोनों ही एकांगी होकर 
अधूरे और अपूर्ण रह जाते हैं।?? 

लोहिया के बाद मधुलिमये और राज नारायण के कंधों पर यह दायित्व था कि 
वे लोहिया जी के अधूरे सपनों ”को पूरा करें। लेकिन वह संभव नहीं हो सका और 
जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति और जनता पार्टी का दुखद अंत हुआ। 


डॉ. लोहिया ने समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम बनाया था, उसमें चौखम्बा राज 
की स्थापना, अंग्रेजी भाषा हटाओ, जाति तोड़ो आदि मुद्दे मुख्य रूप से थे। दुर्भाग्य 
से समाजवादियों ने सत्ता की जोड़-तोड़ के अतिरिक्त इन वर्षों में कुछ भी नहीं किया। 
डॉ. लोहिया के निधन के बाद जो समाजवादी सत्ता में आये उन्होंने इस ओर बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया। मधुलिमये ने १६७७ में एक माँग जरूर रखी। वह माँग थी 
उपभोक्ता मंत्रालय की, किन्तु दाम बाँधने और आमदनी खर्च की सीमा बाँधने आदि 
की कोई विशेष चर्चा नहीं हो पायी। राजनारायण ने जाति तोड़ो सम्मेलन और दाम 
बाँधो सम्मेलन आयोजित किये, लेकिन मोरारजी देसाई, जगजीवनराम और चौधरी 
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चरण सिंह की आपसी कलह ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। दूसरी बार फिर प्रयास 
हुआ और वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, लेकिन वहाँ 
किसी छोटे परिवर्तन के लिए भी स्थान नहीं था। समाजवादी पार्टी छिन्‍्न-भिन्‍न हो गयी। 


लोहिया के बाद समाजवादी सोच और सत्ताभिमुख जोड़-तोड़ : इस अध्याय 
में वर्मा जी ने बताने की कोशिश की है कि गठजोड़ से जो सत्ता पायी जाती है, वह 
स्थायी नहीं होती। वे मानते थे कि सत्ता के लिए जोड़-तोड़ करके बड़ा बनने से तो 
यही अच्छा है कि संगठन टूट जाये। दुबारा बने और मजबूत बने। वर्मा जी ने सत्ता 
से जुड़ने के प्रयास में मिलने वाले परिणामों का उल्लेख किया है। वर्मा जी ने लिखा 
है कि लोहिया जी ने जो नीतियाँ बनायी थीं, वे नीतियाँ कम सिद्धान्त अधिक थे। 
समाजवादियों ने उसे उस तरह नहीं समझा, जैसा लोहिया जी चाहते थे। उन सिद्धान्तों 
को कर्म की गर्मी चाहिए थी एवं जुझारूपन चाहिए था। समाजवादी उस संघर्ष से बचते 
रहे। वाणी दिवस, किसान दिवस, जाति तोड़ो, दाम बाँधो आमदनी और खर्च पर सीमा 
लगाओ आदि गर्मी पैदा करने वाले सारे कार्यक्रम १६६७ से १६७४ तक कहीं भी 
नहीं आयोजित किये गये। वर्मा जी लिखते, हैं कि लोहिया जी ने देश में ऐसे नवयुवकों 
की पंक्ति तैयार कर दी थी, जिन्होंने पूरे समाजवादी आन्दोलन को मजबूत किया था। 
रवि राय, किशन पटनायक, ओमप्रकाश दीपक, महराज सिंह भारती, सत्यपाल 
मलिक, जनेश्वर मिश्र जैसे लोग प्रमुख थे। धीरे-धीरे सारे क्रान्तिकारी छोटे-छोटे टुकड़ों 
में बँट गये और जो कभी छवि बनी थी, धीरे-धीरे खत्म हो गयी। 


डॉ. लोहिया का समाजवादी सपना : वर्मा जी लिखते हैं कि आज राजनीतिक 
छवि का ऐसा कोई भी संगठन नहीं है, जिसकी पकड़ पूरे देश के मानस पर हो। आज 
देश नेतृत्व-विहीनता के दौर से गुजर रहा है। गांधी जी ने जिन-जिन चीजों को आधार 
बनाकर भारत निर्माण का स्व॒ृज् देखा था, उन्हें एक-एक करके अप्रासंगिक कहकर 
छोड़ दिया गया है। फलस्वरूप बेरोजगारी, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, वैमनस्य, 
भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ विकराल रूप में उठ खड़ी हुई हैं। यदि वास्तव में देश को 
सही दिशा में ले जाना है तो गांधी और लोहिया के सिद्धान्तों पप चलकर देश को 
नये सिरे से ढालना होगा। डॉ. लोहिया के चिन्तन में गांधी के सिद्धान्त का व्यावहारिक 
रूप है, और पीड़ित और उपेक्षित मनुष्य उनके चिन्तन के केन्द्र में है। 

वर्मा जी लिखते हैं कि लोहिया जी मानते थे कि अंग्रेजों ने देश जिन लोगों को 
सौंपा वे आधे देशी और आधे विदेशी थे, जो देखने में तो देशी लगते हैं लेकिन काम 
विदेशी लोगों के हिसाब से करते हैं। इससे विदेशी लक्ष्यों की पूर्ति होती रहती है। 
इसलिए हमें पूरे देश में फिर से नया आन्दोलन करके “विदेशी मन” को हटाकर पूरी 
तरह देशी मन बनाना पड़ेगा। 
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डॉ. लोहिया देश गरमाओ, देश बनाओ”, 'हिमालय बचाओ” या “अंग्रेजी 
हटाओ” जैसे कार्यक्रमों के जरिये, देश के मन की हीनभावना निकाल देना चाहते थे 
ताकि हमारा आत्मविश्वास कायम हो सके। यही काम गांधी जी ने किया था। गांधी 
जी के काम को विकसित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज वह समय 
आ गया है जब डॉ. लोहिया के बनाये सिद्धान्तों को लागू करने के लिए संघर्ष किया 
जाये ताकि डॉ. लोहिया के स्वप्न साकार हो सकें। अगर यह संघर्ष अभी से शुरू नहीं 
किया गया तो फिर पानी सिर के ऊपर से निकल जायेगा। 


समाजवादी आन्दोलन की विरासत : वर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि 
उत्तराधिकारी वही होता है जो पुरखों से मिलने वाली सम्पत्ति को बढ़ाये उसका विस्तार 
करे। नेहरू जी ने अपने पैटर्निस्टिक समाजवाद में न तो समाजवाद को बढ़ाया न 
गांधीवाद को। उन्होंने उस पर आधुनिकंता का मुलम्मा चढ़ाया। पैटर्निस्टिक' 
समाजवाद से न तो देश का लाभ हुआ न समाजवाद का और न गांधीवाद का। 
इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि जवाहर लाल नेहरू ने गांधी से प्राप्त उत्तराधिकार 
का दायित्व सही अर्थों में निभाया।” जबकि डॉ. राम मनोहर लोहिया, गांधी जी के 
घोषित उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के सिद्धान्तों को व्यावहारिकता 
का जामा पहनाया। उन्होंने गांधी जी की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए उसकी 
सार्वभीम उपयोगिता को सिद्ध किया, इसलिए वे अपने को कुजात गांधीवादी कहते तो 
स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा मानते हैं कि आतंकवाद के सामने घुटने टेक देना, इस समस्या 
का हल नहीं हो सकता इसके लिए व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने की 
आवश्यकता है। सवाल यह नहीं है कि व्यवस्था में यह परिवर्तन कौन लायेगा, युवराज 
या एकलव्य? व्यवस्था में बुनियाँदी परिवर्तन लाने वाला चाहे युवराज हो या एकलव्य 
जो परिवर्तन लायेगा वही गांधी, लोहिया, नरेन्द्र देव, जय प्रकाश आदि राजनीतिक 
चिन्तकों और महापुरुषों का उत्तराधिकारी होगा। 


मधुलिमये - समाजवादी चिन्तन की अगली कड़ी : लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस 
अध्याय में मधुलिमये के राजनीतिक चिन्तन के सम्बन्ध में लिखा है कि मधुलिमये 
लोहिया के चिन्तन के प्रमुख व्याख्याता थे। मधुलिमये ने अपने चिंतन से और डॉ. 
लोहिया के सिद्धान्तों की व्याख्या से समाजवादी संगठन को बौद्धिक गरिमा प्रदान 
की ।** मधुलिमये का चिन्तन किताबों तक सीमित रहा, कर्म तक उसे नहीं पहुचाया 
जा सका। वे एक उपभोक्‍्तावादी संस्कृति की अराजकता दूर करने वाले विचारक के 
रूप में स्थापित हुए। 
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लोहिया जी के निधन के बाद जब गैर कांग्रेसवाद के नाम पर समाजवादी 
संगठन के बुद्धिजीवी, विरोधी पार्टियों से मिलकर "एरिया ऑफ एग्रीमेन्ट' की खोज में 
लगे थे, उस समय लोहिया जी जैसा चिन्तन नहीं था। समझौता करने वाले समाजवादी 
बौद्धिक भूल गये कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर मनमाना समझौता करना उचित नहीं 
है। इस समझौते में न तो वैचारिक सभ्यता थी और न कर्म की एकता। फलस्वरूप 
वह दिखावे का ऐसा गठजोड़ था जिसमें कांग्रेस नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टियों को 
समझौते का केन्द्र बनाने के लिए मधुलिमये और जार्ज ने पहल की। दरअसल “ 
गैरकांग्रेसवाद की मूल भावना को ही नहीं पकड़ा गया। वरना न तो राज नरायण, 
चौधरी चरण सिंह के सामने आत्मसमर्पण करते और न जार्ज और मधुलिमये वामपंथी 
पार्टी से समझौता करते। न जाने इस बात को मधुलिमये जैसे व्यक्ति ने भी क्यों नहीं 
समझा। वे तो यही समझते रहे कि सत्ता में न रहने पर कांग्रेस से टूटकर कांग्रेसी 
या तो जनता दल में आयेंगे या समाजवादी पार्टी में। वे यह भूल गये कि ३०-४० 
साल तक सत्ता का सुख लेने वाले कांग्रेस के लोग इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। 
मधुलिमये अक्सर “जन! के कार्यालय में आकर बैठते थे। बहस में वे कहते थे कि 
शीघ्र ही कांग्रेसी टूटकर अपने साथ जुड़ेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता दल की 
सरकार जब टूट गयी और लोगों को लगा कि अब सत्ता में नहीं रहेंगे तो वे स्वयं 
टूट गये और घटक दलों को नुकसान उठाना पड़ा। 


मधुलिमये केवल प्रखर बुद्धिजीवी ही नहीं थे। वे संघर्षशील और कर्मठ व्यक्ति 
थे। राज नारायण की जुझारू क्षमता और मधुलिमये की बौद्धिकता एक दूसरे की पूरक 
बन गयी। वे युवावस्था से ही लोहिया के विचारों को स्थापित करने में राज नारायण 
के साथ संयुक्त रूप से लगे रहे। उनका सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन साफ सुथरा रहा। 
जब जनता पार्टी की सरकार बुनी तो उन पर मंत्री पद लेने का बहुत दबाव पड़ा 
लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने संसद और संसद 
सदस्यों के अधिकार और उसकी संभावनाओं को परिभाषित भी किया और मर्यादित 
भी, जिससे शून्यकाल और विशेषाधिकार को आधार-भूमि मिली। यह छोटी बात नहीं 
है। आज शून्यकाल लोकप्रिय है, अब हम सब दूरदर्शन पर देखते हैं। इसका श्रेय 
अकेले मधुलिमये को ही है। 


राज नारायण - भारतीय समाजवाद के प्रतीक पुरुष : राज नारायण, कर्पूरी 
ठाकुर, प्रभु नारायण सिंह और मधुलिमये ने १६४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन के 
दौरान आजादी की लड़ाई देखी थी। इनमें से राज नारायण सीधी मुठभेड़ में विश्वास 
करते थे। वे राजनीतिक पेचीदगी में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए आलोचना के पात्र 
बन जाते थे। वे भाषा, भूषा की दृष्टि से आम आदमी थे। वे इस कदर सामान्य जन 
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बन गये थे कि लोगों ने उन्हें लोकबन्धु की उपाधि दे डाली थी। उनके व्यक्तित्व के 
लिए लोकबन्धु सम्बोधन उचित ही था, क्योंकि वे (लोक) नायक नहीं थे। वे समर्पित 
कार्यकर्ता थे। उन्हें एक नायक की जरूरत थी। जिसके प्रति समर्पित होकर वे काम 
कर रहे थे। पहले वे आचार्य नरेन्द्र दय और जय प्रकाश नारायण के प्रति समर्पित 
रहे, फिर आजादी के बाद लोहिया के प्रति समर्पित हुए। लोहिया के बाद वे चौधरी 
चरण सिंह की ओर झुक गये। 

अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपनी कोई सम्पत्ति नहीं बनायी। कथनी 
करनी में अंतर नहीं आने दिया। जो जनता से लिया, उसे उसी रूप में लौटा दिया। 
वे जन आन्दोलन करने वाले जुझारू तेवर के व्यक्ति थे। उनमें जोखिम लेने की अपार 
क्षमता थी, इसीलिए लोहिया, मधुलिमये और राज नारायण को एक दूसरे के पूरक 
के रूप में देखते थे। 

वर्मा जी लिखते हैं कि डॉ. लोहिया ने इन्दिरा के विरुद्ध चुनाव लड़ने के सम्बन्ध 
में एक आम सभा में इच्छा व्यक्त की तो सबसे पहले राज नारायण ने हामी भरी। 
वह चुनाव काफी जोखिम भरा और संघर्ष्पूर्ण रहा, लेकिन वे चुनाव पूरी शक्ति से 
लड़े और तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनौती दी। राज नारायण द्वारा इन्दिरा जी को 
न्यायालय और चुनाव मैदान दोनों जगह चुनौती देने का पूरा विवरण देते हुए उनके 
संघर्षशील व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। ह 


इसी अध्याय के दूसरे खण्ड में वर्मा जी ने राज नारायण के लोकबन्धु' स्वरूप 
को प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा कि ठेठ देशी ढंग के एक आदमी ने देश की 
सर्वशक्तिमान, प्रभुसत्ता के सम्यक्‌ प्रतीक को दो बार पराजित करके नये युग की 
शुरुआत की। 

इस अध्याय के तीसरे खण्ड में समाजवादी पार्टी के गठन में मुलायम सिंह यादव 
के साथ आने वाले नेताओं और उनकी कार्यशैली, छवि और विचारों को प्रस्तुत किया 
गया है। मुलायम सिंह के व्यक्तित्व निर्माण के घटकों का उल्लेख करते हुए वर्मा जी 
ने लिखा है, 'लोहियावादी निष्ठा चौधरी चरण सिंह की ग्रामीण संस्कृति के प्रति दृष्टि 
एवं राज नारायण वाला जोखिम उठाने का अदम्य साहस और इसके साथ-साथ अपने 
समय की पनपती हुई यथार्थ की पकड़, मुलायम सिंह के राजनीतिक व्यक्तित्व के मूल 
आंधार हैं।* । 


समाजवादी आन्दोलन का नया दौर : इस अध्याय में भी लक्ष्मीकांत वर्मा ने 
समाजवादी आन्दोलन के नये दौर की व्याख्या की है। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश 
की है कि किस तरह मुलायम सिंह को सम्प्रदायिकता के झंझावत से जूझना पड़ा और 
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किस तरह उनके समाजवादी साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जीवट के धनी 
मुलायम सिंह ने न तो दीनता की शरण ली और न पलायन की। उन्होंने सीधे टकराने 
की युक्ति निकाली और लोहिया के सिद्धान्तों के आधार पर नयी सोशलिस्ट पार्टी के 
गठन की घोषणा कर दी। इस घोषणा से उनका संघर्ष दो तरफा हो गया। 

एक तरफ साम्प्रदायिकता थी, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिए शोषण, 
भ्रष्टाचार और अलगाववाद के खिलाफ मोर्चा खोला था। लोहियावादी समाज के कई 
खतरे हैं। उसमें चौखम्बा राज है जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम 
पंचायतें, केन्द्रीकरण में विश्वास रखने वाली सत्ता से सीधी टक्कर लेती हैं। इस टक्कर 
का अर्थ एक नयी शुरुआत करना। बहँसे हुईं, इससे तमाम तरह के खतरों की 
संभावनाएँ उभरीं, लेकिन अंततः लोहिया के विचारों के आधार पर संगठन तैयार 
करने का निर्णय हो गया। तैयारियाँ शुरू हुईं। उन्होंने सभी का आवाहन किया। पिछड़े 
दलितों, निर्बलों तथा असहायों के लिए काम करने के साथ, गरीबी की रेखा के नीचे 
के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की बात की गयी। इसी समय बहुजन समाजवादी 
पार्टी और समाजवादी पार्टी से भी समझौता किया गया। 


जातीय विषमता और कट्रटरपंथियों के बीच नये रास्ते की तलाश : वर्मा 
जी ने इस अध्याय में लिखा है कि एक ओर राष्ट्रीय शौर्य के नाम पर यशोगान चल 
रहा था, दूसरी ओर “जहाजी लश्करों”?* के गठन की प्रक्रियाएँ चल रही थीं। सरकार 
पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर बनी थी, इसे तोड़ने की कुत्सित 
योजनाएँ भी चल रही थीं। अध्यापकों और कर्मचारियों के आन्दोलनों को हवा दी जा 
रही थी। उनके असंतोष को भड़काने के प्रयत्न हो रहे थे। यह कठिन काम था, 
लेकिन वह काम हुआ। 


वर्मा जी मानते हैं कि केन्द्रीस सरकार इन शक्तियों से टकराने के मूड में नहीं 
थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने दायित्व को गंभीरता से निभाया। प्रदेश के बुद्धि 
जीवी वर्ग, कलाकार, पत्रकार, लेखक कवि और रंगकर्म की वर्तमान दशा सुधारने के 
लिए एक समिति गठित की। उत्तर प्रदेश में डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरस्कार की 
शुरुआत की। इसी तरह लोककलाओं और कलाकारों के सम्मान के लिए बृहद्‌ योजना 
बनायी और नये पुराने कलाकारों को उनकी प्रवीणता के आधार पर पुरस्कृत किया 
गया। “यश भारती” पुरस्कार उसी का सुफल है। 

भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व क्षेत्र में सृजनशील साहित्य के विकास के लिए 
'फैलोशिप” की योजना बनी। फर्खखाबाद में "लोहिया विचार केन्द्र” की स्थापना हुई 
और लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया पीठ स्थापित की गयी है। 


समाजवादी आन्दोलन का भविष्य - मुलायम सिंह : वर्मा जी ने लिखा है कि 


राजनीतिक लेखन १४५ 


डॉ. लोहिया के सिद्धान्त पर ही मुलायम सिंह ने 'भारतीय छात्र आन्दोलन” को संगठित 
किया है। भारतीय छात्र वाहिनी और किसानों और मजदूरों के संगठन को भी नये 
सिरे से शुरू किया है। 


अप्रैल १६६३ में इलाहाबाद में बुद्धिजीवियों का एक विराट सम्मेलन आयोजित 
किया। ५ जुलाई १६६३ से € जुलाई १६६३ तक स्वामी रामतीर्थ मिशन (मसूरी) में 
एक प्रशिक्षण शिविर लगा, जिसमें डेढ़ हजार युवक-युवतियों ने भाग लिया।”* इसमें 
उन्होंने अपने समापन भाषण में कई महत्त्वपूर्ण मुदूदों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट 
किया कि हमारा लक्ष्य, मात्र सत्ता प्राप्त करना नहीं है। वे सामाजिक बदलाव के लिए 
संगठन मजबूत करना चाहते हैं। वे एकता को महत्त्व देते हैं। झगड़ों को 
समझा-बुझाकर सामाजिक न्याय लाने की मंशा रखते हैं। अतिवादी रास्ता अपनाने का 
विचार नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित करना है और अंग्रेजी को बेहिचक हटाना 
है। राजनीति, शिक्षानीति तथा आमदनी और खर्च की नीति को लागू करने की चेष्टा 
करेंगे। ये सारी बातें लोहिया जी से जुड़ी और उनके द्वारा सुचिन्तित हैं। यह सारी 
बातें सतही या थोपी हुई नहीं हैं। इनको क्रमबद्ध तरीके से ही अमल में लाया जा 
सकता है। अचानक या क्रमबद्धता तोड़कर नहीं। 


वर्मा जी की इन पुस्तकों के अलावा भारतीय समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के 
सिद्धान्त, प्रतीक पुरुष टंडन जी आदि छोटी-बड़ी अन्य कई प्रकाशित पुस्तकें और हैं 
जो उनके राजनीतिक लेखन के प्रमाण हैं। इसके साथ समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं 
में लिखे तमाम राजनीतिक लेख हैं। इन संदर्भित पुस्तकों और लेखों की सामग्री को 
किसी न किसी रूप में इन तीनों पुस्तकों में शामिल किया जा चुका है, इसलिए इन 
पर अलग से चर्चा की आवश्यकता नहीं रह गयी है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा गांधी ज्री के प्रति समर्पित थे। गांधी जी के बाद वे लोहिया जी 
से प्रभावित हुए और उनके चिन्तन को आत्मसात्‌ कर लिया। धीरे-धीरे उनकी 
पहचान प्रखर लोहियावादी चिन्तक के रूप में बनी, जो उनकी स्थायी पहचान है। वे 
जब तक जीवित रहे समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे और अपना लेखकीय दायित्व 
निभाते रहे। उनके ईमानदार राजनीतिक लेखन का ही नतीजा है कि उन्होंने डॉ. 
लोहिया से लेकर मुलायम सिह तक की समाजवाद की राजनीतिक यात्रा को बड़ी 
गंभीरता से प्रस्तुत किया है। वर्मा जी समाजवादी आन्दोलनों के साक्षी रहे हैं और 
समाजवाद को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। उनके लेखन में न तो किसी के प्रति 
विशेष आग्रह का भाव है न उपेक्षा का भाव, इसलिए वे प्रामाणिक पुस्तकें देने में सफल 
हो सके। इन पुस्तकों के बिना समाजवादी आन्दोलन की इतिहास-गाथा आसानी से 
समझी नहीं जा सकती। 
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उपसंहार 


लक्ष्मीकांत वर्मा उस परिवेश में विकसित हुए थे जिसमें मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों 
और मर्यादाओं का महत्त्व था। उस समय भी मूल्य विघटित हो रहे थे, आदर्श खण्डित 
हो रहे थे, संस्कारों में ग्रहण लग चुका था और मर्यादाओं की मर्यादाएँ टूट रही थीं, 
लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग थे जो उन्हें बचाने के लिए कटिबद्ध थे। वे भारतीय 
समाज की लुटती सांस्कृतिक थाती को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। 
एक तरफ पाश्चात्य सभ्यता का आक्रामक पागलपन था तो दूसरी तरफ पतित पावनी 
गंगा की तरह शांत सौम्य बहती भारतीय संस्कृति की जीवनदायिनी अविरल धारा थी 
जो हर किसी को नये जीवन का आधार देने लिए तत्पर थी। 

- लक्ष्मीकांत वर्मा पाश्वात्य समाज से कुछ भी उधार लेने को तैयार नहीं थे। 
इसलिए उन्होंने अपने जीवन पर पाश्चात्य प्रभाव नहीं पड़ने दिया। वह कुर्ता-पाजामा 
या कुर्ता-धोती पहनते, सुरती खाते और पूरे फक्‍्कड़पन के साथ जीवन की 
परिस्थितियों और साहित्यिक बहँसो में हर किसी से मुचेटा लेने को तैयार रहते। भूख, 
प्यास, अमीरी, गरीबी, ऊँच-नीच, उनके इरादों को कमजोर कर पाने के लिए पर्याप्त 
हथियार नहीं थे, इसीलिए ये सब लक्ष्मीकांत वर्मा को परास्त नहीं कर पाये। 

यही कारण था कि घोर विपन्नता के दिनों में भी वह निष्काम कर्मयोगी की भाँति 
लेखन करते रहे। घर-ग्रहस्थी का दबाव और भूख से कुलबुलाती संतानों के बीच वह 
वियोगी, तीन-तीन दिन तक बिना खाये-पिये, उसी तरह ठहाके लगाता काव्य-पाठ 
करता रहा जैसे वह अभी-अभी भोजन करके थाल में चिड़ियों के लिए उच्छिष्ट 
छोड़कर उठा हो। वह कैसे कठोर जीवट का व्यक्ति था कि दो दिन से भूखे परिवार 
के लिए आकाशवाणी से मिले श्ती रुपये के चेक को भुनाकर, भूख-हड़ताल से उठे 
छात्रों को पूड़ी खिलाकर, खाली हाथ लौट आता था। वह व्यक्ति घोर अभाव में भी 
अपने साहित्यकार मित्रों के लिए उधार लेकर खाना बनाने के बर्तन, अँगीठी, कोयला, 
आटा, सब्जी लादे उसके घर पहुँचकर, अपने बड़े होने का फर्ज निभाता था। वह हर 
किसी को यह अधिकार देता था कि कोई भी अपनी बात किसी भी तरह किसी भी 
रूप में उनसे कहे। 

'लक्ष्मीकांत वर्मा जितने बड़े कद के लेखक थे उतने ही बड़े इंसान भी थे, लेकिन 
उन्होंने अपने सम्बन्धों को अपने लेखन पर हावी नहीं होने दिया। सम्पन्नता-विपन्नता 
की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। वे कहते थे कि गरीबी का वरण तो मैंने स्वयं ही 
किया है, गरीबी ने मेरा वरण नहीं किया। यह बात उन्होंने समय-समय पर प्रमाणित 
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भी की। ऐसे तमाम अवसर आये, जहाँ वह स्खलित हो सकते थे। तब वह ऐश्वर्य 
और धन से और कुछ अधिक समय तक जुड़े रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 
कठोर समय में हमेशा विद्रोही तेवर दिखाये और सत्य की पक्षधरता की। सुख-सुविधाएँ 
छूटनी थीं, छूट गयीं। वे हमेशा की तरह अपना पल्‍ला झाड़कर इलाहाबाद चले गये। 
यह स्वाभिमान उन्हें निराला के सान्निध्य में शान से मिला था। जो हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, भारती भवन पुस्तकालय और लोकनाथ चौराहे तक की बैठकों में उनके 
साथ रहते हुए उन्होंने आत्मसात्‌ किया था। 


लक्ष्मीकांत जी के जीवन की वह घटना कोई कैसे भूल सकता है, जब 
आकाशवाणी और पत्र-पत्रिकाओं के पारिश्रमिक से उनका परिवार का खर्च चलता 
था। आकाशवाणी से मिला चेक पूरे महीने के खर्च का आधार होता था। एक दिन 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने अनुबंध-पत्र हिन्दी में हस्ताक्षरित किया। अधिकारी ने उसे अंग्रेजी 
में देने की बात की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा - मैं हिन्दी का लेखक हूँ तो अनुबंध-पत्र 
भी उसी भाषा में होना चाहिए। अधिकारी ने अपनी विवशता जाहिर की। वर्मा जी ने 
घोषणा की कि जब तक अनुबंध-पत्र, हिन्दी में नहीं स्वीकार करेंगे, मैं आकाशवाणी 
के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊँगा। सात साल तक वे आकाशवाणी नहीं गये। 
जब अधिकारी ने हिन्दी में अनुबंध-पत्र स्वीकार किया, तब से कार्यक्रम देना शुरू 
किये। इन सात वर्षों में परिवार पर क्या बीती, यह लक्ष्मीकांत वर्मा. स्वयं और उनका 
परिवार ही जानता है। 


ऐसी ही घटना “जन” के सम्पादन के लिए बुलाये जाने पर घटी। राज नारायण 
ने उन्हें दिल्ली बुलाकर 'जन” का सम्पादन सौंपा। “जन” के सम्पादक के नाते दिल्ली 
में रहने का आवास और सुख-सुविधा के अन्य साधन उपलब्ध थे। एक दिन उनसे 
राज नारायण ने कहा कि वर्मा ज़ी, जन में एक ऐसा लेख लिखिए जिसमें इन्दिरा गांधी 
को मीसा में बंद करने की वकालत हो। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा कि जब आप लोग 
'मीसा” में बंद थे तब आप इस कानून को जनतंत्र के विरुद्ध मानते थे, अब यह 
जनतंत्र के लिए जायज कैसे हो गया? राज नारायण से नाराजगी मोल लेने का शौक 
वर्मा जी को नहीं था और न जीवन में मिलने वाली सुख-सुविधाओं से उन्हें कोई बैर 
था, लेकिन सुख-सुविधाओं के लिए गलत बात का समर्थन करना वर्माजी के लिए 
संभव नहीं था। उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया और वापस इलाहाबाद आ गये। 

लक्ष्मीकांत वर्मा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के प्रतिनिधि थे। बस्ती के छोटे से 
गाँव से आकर इलाहाबाद में शिक्षित हुए। सीमित साधन वाले बड़े परिवार की सारी 
समस्‍्याएँ उन्होंने भोगी थी। अपनी अराजक जीवन शैली के कारण वह केवल 
इण्टरमीडियट तक ही शिक्षा ग्रहण कर सके। छात्र-राजनीति उस समय तक उनके 
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लिए वक्‍त कटी का साधन था। कैरियर चौपट हो गया। बाद में ज्ञान का महत्त्व उनकी 
समझ में आया, लेकिन तब तक स्कूली शिक्षा के लिए उनके पास अवकाश नहीं था। 
देश-प्रेम उन्हें चुप नहीं बैठने दे रहा था। पिता का अनुशासन सख्त था। इन दोनों 
के समन्वय में वह राजनीति को भी पूरा समय नहीं दे सके। राजनीति में भी उनका 
भविष्य सुरक्षित नहीं था। वे किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में थे। उनके पास साहित्य की 
नैसर्गिक थाती थी। वह उनकी ऊबड़-खाबड़ जिन्दगी को अपनी तरफ खींच ले गयी। 
वे राजनीति को छोड़कर साहित्य में पूरी तरह रम गये। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने राजनीति छोड़ दी, लेकिन गांधी और लोहिया का चिन्तन उन्हें 
मथता रहा। गांधी जी के बाद सामाजिक परिवर्तन के लिए लोहिया थीसिस प्रासंगिक 
थी, इसलिए वे उसी समाज के निर्माण में लग गये, जिसकी कल्पना लोहिया जी ने 
अपनी थीसिस में की थी। वे सक्रिय राजनीति में नहीं थे। उनको प्रकृति ने साहित्य 
सृजन की क्षमता दी थी। वर्मा जी ने साहित्य का प्रयोग सामाजिक बदलाव के लिए 
एक कारगर हथियार के रूप में किया। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, समीक्षा और पत्रकारिता 
के माध्यम से अपने को व्यक्त किया। उनका व्यक्तित्व तीन आयामों को स्पर्श करता 
है। 


पहला आयाम जिसमें वे स्वयं आम आदमी की पीड़ाओं, विडम्बनाओं और 
विसंगतियों के भोक्‍ता हैं। जिसमें खीझ, आक्रोश और लहूलुहान मानव-सम्बन्ध हैं। 
दूसरा आयाम जिसमें वे मनुष्य की संवेदना, चेतना और अस्तित्व को नष्ट करने वाली 
व्यवस्था के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ उनके पास सामाजिक बदलाव के लिए 
लोहियावादी प्रारूप भी है। तीसरे आयाम में वे भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म 
में गहरी आस्था से जुड़कर आध्यात्मिक चिंतन से सराबोर दिखाई देते हैं। यहाँ अपनी 
सारी चिन्ताओं और परेशानियों को उन्होंने अज्ञात को समर्पित करके स्वयं को मुक्त 
करने की कोशिश की है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा के व्यक्तित्व के ये तीनों आयाम उनकी कविताओं में दिखाई 
पड़ते हैं। उनके कविता-संग्रह अतुकांत, आंधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा, धुएँ की 
लकीरें और राख का स्तूप की कविताएँ उनके पहले आयाम को प्रस्तुत करती हैं। 
दूसरे आयाम की अभिव्यक्ति तीसरा पक्ष, परतों की आवाज, आतशी शीशे चारों ओर 
और कंचन मृग की कविताओं में है। यहाँ उनका विद्रोही तेवर दिखाई देता है। तीसरा 
आयाम दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित और ख्बरू लक्ष्मीकांत में आध्यात्मिक चिंतन 
से सम्बद्ध होकर अज्ञात शक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पण की मुद्रा में है, लेकिन उनके 
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तीनों आयामों की वेदना और संवदेना के केन्द्र में आम आदमी ही है, जिसे उन्होंने 
लघु मानव की गरिमा देकर प्रस्तुत किया है। 

. वर्मा जी ने “अतुकांत” में चौके-चूल्हे से जुड़ी सामान्य घटनाएँ भी कविताओं में 
ढालकर प्रस्तुत की हैं। इनमें मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमता, खीझ और असंगतियाँ 
दिखाई देती हैं। अपने देश में व्याप्त अव्यवस्था और मूल्यहीनता उनके कथ्य को भी 
अस्तव्यस्त करती हैं। 


वर्मा जी की कविताएँ, उनके जीवन की तरह अतुकांत हैं। एक बीहड़ चट्टानी 
इलाके से गुजरती बेगवती पहाड़ी नदी की तरह किसी भी बंधन को अस्वीकारती हुई 
उनकी चेतना ने कविताओं में ढलकर अभिव्यक्ति पायी है। यह वेग अपने साथ 
आक्रोश, तिक्तेता, व्यंग्य, कटुता और बिखराव लेकर आया है। समय-सत्य के सामने 
उदात्तता भी स्खलित हो गयी। लेकिन वर्मा जी अपनी इस कमजोरी को 'मैं यह नहीं 
मान सकता कि संसार की समस्त अच्छी कृतियाँ उदात्त का ही अनुभव हैं” कहकर 
नकार देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे उदात्तता को महत्त्व नहीं देते। वे कविता में औदात्त्य 
को स्थायित्व का मूल कारण मानते हैं, जो कविता को मंत्र बनाता है। मूल्य, निष्ठा 
औदात्य और आस्था एक ही वस्तु के अलग-अलग पक्ष हैं, लेकिन इसके लिए वर्मा 
जी 'समय-सत्य” की बलि नहीं देना चाहते। 


'समय-सत्य” को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हुए, वर्तमान समाज में 
मानव की नियति क्या है? जैसे प्रश्नों का उत्तर देते दिखाई देते हैं। मनुष्य को वे 
अशेष, क्षतिग्रस्त, अनादृत, त्यक्त, विवश और त्रस्त, अधखाया, किसी तरह बचा 
हुआ फल मानते हैं। “आदमी नहीं एक अध-कुतरा फल/फेंका हुआ/बिका हुआ अर्द्ध 
सत्य/आदमी नहीं एक तड़पता/छिपकली के मुँह से छूटा/अर्द्धजीवित संतप्त अर्थभोग 
(अतुकांत)। ९ 

यह लोक-सत्य ही उन्हें बिल्कुल नयी सौन्दर्य दृष्टि प्रदान करता है। सौन्दर्य 
मूलतः किसी तत्त्व की संरचना में अद्वितीयतः देखने में ही अभिव्यंजित होता है। फूल 
उतना ही सुन्दर है जितना कॉँटा। (आ.क. पृष्ठ ३०) वर्मा जी “आधुनिक कवि : 
लक्ष्मीकांत वर्मा” में कविता की पूरी प्रक्रिया को भारतीय चिंतन के आधार पर 
विश्लेषित करते हैं - संस्कार से मनोमय शरीर बनता है और यही रचना संसार का 
निर्माण करती है। अनुभूति और कल्पना भी यही बनाता है। कविता मनोमय शरीर 
की देन है, इसे युग, काल, प्रभाव और बाद्य परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। व्यक्ति 
विशिष्ट, सचेतन, सजीव पिण्ड है जिसका ईश्वर से सीधा सम्बन्ध है। वह ईश्वर जो 
परम भोक्‍्ता भी है और परम विरक्त भी। यह ज्ञान भारतीय धर्म और भारतीय 
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संस्कृति से मिला है। इसलिए कंचनमृग की कविताओं में वे कंचनमृग, तपस्या, 
धनुषबाण, मृगजल, राक्षस, यती, लोभी जैसे पौराणिक प्रतीकों को आधुनिक संदर्ों में 
प्रयोग करते हैं। ह 


कंचनमृग में वही 'लघु मानव” है जो वर्तमान समाज के दो मुँहैपन के लिए 
झुँझला रहा है, चीख रहा है। अपने विरोध को निरर्थक होते देख रहा है। क्या करे 
वह? आदमी हर तरफ षड््यंत्रकारियों और सत्ता-लोलुपों से घिरा है, विवश है, हताश 
है। उसके पास विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं हैं। यह विरोध स्वप्नदर्शियों 
द्वारा दिखाये गये लोहे के दरवाजों को तोड़कर उस पार जाने के लिए है। दरवाजा 
तोड़ने के प्रयास में शरीर का सारा रक्त निचोड़ देने और कंकाल मात्र रह जाने के 
बाद भी, टूटता नहीं, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। उसमें केवल पुराने और नये 
स्वप्नदर्शी ही प्रवेश कर सकते हैं। इसी रहस्य को बनाये रखने की कला तो राजनीति 
है। इस कला की निर्ममता और संवेदनहीनता को “एक शबीह तस्वीर के माध्यम से 
प्रस्तुत किया है। 

'ुएँ की लकीरें” में यही हृदयहीनता खून, हिंसा, साम्राज्यवाद, उपनिवेश तथा 
वैमनस्य के रूप में उभरती है। तीसरा पक्ष' में शोषण और असंतोष की तीव्रता है। 
यहाँ चील जैसे शातिर दुश्मनों से घिरने की जानकारी है। जुल्म, शोषण, अत्याचार 
के जरिये मानवीय संवेदनाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया जारी है। 'परतों की आवाज' 
में वर्मा जी आज की परिस्थितियों को मनुष्य के लिए एक अग्निपरीक्षा के समान मानते 
हैं, जो इतिहास-जन्य है। 

“आतशी शीशे चारों ओर” में आदिम जिज्ञासा, स्वष्न-भंग, अंधकार के अवतार 
एक व्यापक आत्मदंश आदि कविताओं में अग्निकाण्ड, कोहराम, लहूलुहान मानव 
शरीर, टूटा हुआ आदमी आँखों>में उदासी और घुटकर मरने की मजबूरी दिखलाई 
देती है। 

“आग और उस आग में जलती दुनिया 
और उस दुनिया में सलीबों पर ऐंठी हुई लाशें 
लाशों के समूह में कहीं एक कोने में मैं भी पड़ा रहता हूँ।” 

यहाँ सत्यान्वेषी को इतिहास में उससे बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है, जैसा बताया 
जाता है। आज इतिहास है, दर्शन है, परम्परा है, धर्म है लेकिन आदमी नहीं है। 
इतिहास आदमी को नहीं प्रेतों को स्वीकार करता है। 

वर्मा जी विद्रोह” की परिणति जानते हैं। सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को 
लहूलुहान होना तो सुनिश्चित है। मनुष्य को दोनों स्थितियों में मरना है, चाहे वह 
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शोषण को बर्दास्त करते हुए दम तोड़ दे या फिर विद्रोह करके सत्ताधारियों की बर्बरता 
को झेलते हुए मारा जाये। यही मनुष्य की विडम्बना-पूर्ण नियति है। इस नियति को 
बदलने के लिए वर्मा जी लोहिया के 'सफ्तक्रान्ति” का विकल्प प्रस्तुत करते दिखाई देते 
हैं। 


वर्मा जी की तीसरे आयाम की कविताएँ आध्यात्मिक हैं। हालांकि वे मानते हैं 
कि हर अच्छी कविता आध्यात्मिक होती है। लेकिन जीवन के पहले और दूसरे आयाम 
को प्रस्तुत करने वाली रचनाएँ उनके तीसरे आयाम से बिल्कुल अलग हैं। पहले की 
वह वेगवती काव्य नदी अब मंद-मंथर गति से रुनझुन करती बहती दिखाई देती है। 
वह पहाड़ पर बहने वाली उच्छुंखल नदी नहीं है। वह शांत और सौम्य है। उसमें 
गांभीर्य है, उसमें प्रौढ़ता है, उसमें कुछ भी प्राप्त करने की नहीं, उत्सर्ग की भावना 
है। 

“चित्रकूट चरित'” में पूरा ताना-बाना राजनीतिक है। अवध राज्य में जनतन्त्र है। 
राम, पिता की इच्छा को ही “आज्ञा” मानकर वन में आ गये हैं। भरत राज्य लेना 
नहीं चाहते। राम शांत हैं। लक्ष्मण उद्विग्न हैं। ऋषिगण, गुरुजन, माताएँ, जनक, भरत, 
सीता, मंथरा और प्रजाजन, लम्बी विचार प्रक्रिया के उपरान्त राम शिविर में हैं। सब 
समस्या का निदान खोजना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इस संकट का समाधान निकल 
आये। भरत के आँसुओं से सारा कलुष धुल चुका है। 'साधारण जन” की सोच स्पष्ट 
है। वह जानता है कि राज्य न तो भरत का है और न राम का। राज्य तो प्रजा का 
है। राजा तो मात्र संरक्षक होता है। फिर कया फर्क पड़ता है कि राजा राम हों या 
भरत। साधारण जन जो सोचता है वही राम के चिंतन में है। यही लक्ष्मीकांत वर्मा 
की उपलब्धि है। राम-भाव और भरत-भाव की विवेचना अद्वितीय है। ऋषियों के 
विचार-विमर्श में ज्ञान की पराक्वाष्ठा के दर्शन होते हैं। 'दीप देहरी द्वार” में प्रार्थनाएँ 
हैं। ये प्रार्थनाएँ 'लघुमानव” की जगह “अकिंचन” ने की है। इस संग्रह की कविताओं 
में अपने कष्टों के लिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है। जो भी है जैसा भी है, अति विनत 
भाव से अपने आराध्य को समर्पित कर दिया है। “दीप देहरी द्वार' तक आते-आते 
लक्ष्मीकांत वर्मा का कवि, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुआ है। भाव, भाषा, शिल्प 
सब कुछ विलक्षण अद्वितीय और कल्याणकारी है। 

“खबरू : लक्ष्मीकांत वर्मा” में आत्म साक्षात्कार की भंगिमाएँ हैं। समग्र कवि रूप 
सामने आ जाता है। वर्मा जी ने कथ्य और शिल्प के लिए किसी विदेशी साहित्य या 
चिंतनधारा का सहयोग नहीं लिया। उन्होंने मनुष्य की पीड़ा, संघर्ष और विवशता को 
महसूस किया तो उसे कथ्य रूप में प्रयुक्त कर दिया। उसके प्रस्तुतिकरण के लिए 
जिस भाषा और जिस शिल्प की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई उन्होंने उसका प्रयोग 
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किया। कुछ लोगों ने उनकी कविताओं में शिल्प की लड़खड़ाहट देखी। हो सकता है 
हो, लेकिन यह कोई विशेष बात नहीं। नये प्रयोगों में इस प्रकार की चीजें शुरुआत 
में सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद “दीप देहरी द्वार की रचनाएँ तो उन्हें नये शिल्प 
की प्रौढ़ता का आभास करा ही देती होंगी। यों भी लक्ष्मीकांत वर्मा जिस कद के कवि 
हैं उन्हें किसी प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं। वे एक सिद्ध कवि हैं। हिन्दी कविता के 
शिखर पुरुष हैं। 


लक्ष्मीकांत वर्मा की कहानियों में स्त्री पात्रों के जीवन को जो अभिव्यक्ति मिली 
है, वह सपाट नहीं है। उनमें जीवन की कई पर्तो को उद्घाटित किया गया है। 
दरअसल जीवन एक नहीं अनेक पर्तो में अभिव्यक्त होता है, इसलिए इन कहानियों 
में भी उन्हीं पर्तों का उद्घाटन है। कुछ में केवल स्थितियों के माध्यम से कुछ में 
विरोधाभासों के माध्यम से। जटिलता मानव प्रकृति की विशिष्टता है। पर्तें इन्हीं 
जटिलताओं की देन होती हैं। अंतर केवल इतना है कि जहाँ स्वीकार का संदर्भ आया 
है वहाँ भी जिजीविषा को ही स्वीकार किया गया है। कहीं न कहीं अपनी गति से अपने 
रास्ते चले हैं। वे रोके नहीं गये। उन पर ,कुछ लादा नहीं गया। जो कुछ सहज था, 
उन्हें उस सहजता को प्राप्त कर लेने में मदद की है। कहानियों के सभी पात्रों ने जीवन 
को स्वीकार किया है। इस स्वीकार में वे टूटे भी हैं। यह व्यक्ति की आस्था का प्रश्न 
है। लेखक प्रश्न चिहन लगाता चलता है, लेकिन यह प्रश्न भी अनास्था से नहीं उसकी 
आस्था से उपजे हैं। 


लक्ष्मीकांत वर्मा की अधिकांश कहानियाँ नारी पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। यह 
अधिकांश कहानियाँ स्वतत्रंता के आस-पास की कहानियाँ हैं। तत्कालीन परिवेश के 
अनुरूप पात्रों का चरित्र गठन है। इनमें वह शादी के पहले अपने निकटस्थ पुरुष पात्र 
की ओर आकर्षित होती है। लुका-छिपी का खेल भी चलता है, लेकिन जब माता-पिता 
उसका विवाह किसी और पुरुष से कर देते हैं तो वह चुपचाप शादी के बंधन में 
बंधकर ससुराल चली जाती है। उसमें इतना साहस नहीं कि वह अपने प्रेम को 
सार्वजनिक करे और विवाह का विरोध करे। पुरुष पात्र भी पलायनवादी है। वह 
चुपचाप अपने प्रेम का गला घोट देता है। प्रेम सन्दर्भों में अधिकांश पुरुष पात्र दब्बू 
हैं। “काला फूल” की पुष्पा और रोहित, नील झील का सपना की सुषमा अजीत, अधूरा 
वाक्य के केवल और कमला, नीम के फूल की शशि मानिक जैसी तमाम कहानियों 
में स्त्री-पुरुष पात्र अपने असफल प्रेम की दास्तान को अपने दिल में छिपाये चुपचाप 
घुटघुट कर जी रहे हैं। वे अपने प्रेम को सफलता तक नहीं ले जा पाये, इसलिए मन 
में एक कसक बसी है। यह कसक मन की किसी पर्त में पड़ी है। जब कभी कोई 
, पुराना प्रसंग उद्घाटित होता है तो वह उनका अतीत, स्मृति में आकर खड़ा हो जाता 
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है। कुछ कहानियाँ समाज के दो मुँहेपन को व्यक्त करती हैं। जिसमें समाज के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की करनी और कथनी में अंतर दिखाई देता है। “आदमी और 
आक्टोपस', कामनसेन्स स्टोर, धर्मशाले की एक रात, भूली बिसरी यादें जैसी कहानियों 
में इस प्रकार के कुछ पात्र दिखाई देते हैं। परिवर्तन में आधुनिकता को परम्परा में 
परिवर्तित होते दिखाया गया है। यह कहानी समाज की अधिकांश पढ़ी-लिखी युवतियों 
की मानसिकता को व्यक्त करती है। पढ़ी-लिखी अधिकांश युवतियों के मन में परम्परा 
के विरोध और स्त्री-पुरुष की सभ्यता जैसे तमाम विद्रोह पैदा करने वाले सवाल गूँजते 
हैं, लेकिन विवाह के बाद वह धीरे-धीरे बिन्दु की तरह परम्परावादी महिला में बदल 
जाती है। दो जिन्दगी दो राहें इस दृष्टि से इन कहानियों से अलग कथानक वाली 
कहानी है। शकुन एक असफल प्रेमिका है। उसके कई पुरुषों से शारीरिक सम्बन्ध 
रहे। यह सब कुछ जानते हुए भी मुकुल, शकुन से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। 
शकुन अपने अतीत की असफलताओं से हताश होकर आत्महत्या के लिए निकली 
थी, लेकिन मुकुल ने क्रान्तिकारी कदम उठाकर शकुन को शादी के लिए राजी कर 
लिया। इस प्रकार के साहसी पात्र, वर्मा जी की कहानियों में कम ही दिखाई देते हैं। 
'स्टील लाइफ' में भी असफल प्रेम-सम्बन्ध है। जीवन दा और शशि के बीच प्रेम था। 
जीवन दा, शशि के अध्यापक थे। बाद में शशि का विवाह शेखर से हो गया। उनके 
दिये गये कुछ उपहार शशि अपनी ससुराल ले गयी, संदेह” के कारण पति-पत्नी के 
बीच दूरियाँ बढ़ीं। यह स्थिति जीवन दा और उनकी पत्नी के बीच भी है। दोनों ही 
परिवार अतीत की पर्तो के कारण संकटटग्रस्त हैं। उनके बीच संदेह तैर रहा है। उनका 
दाम्पत्य जीवन खतरे में है। 'पिरामिड की पर्ते” मन के अन्दर भी छिपी हो सकती हैं। 
इस कहानी में कहने की कोशिश है कि प्रेम-सम्बन्धों के बीच शारीरिक सम्बन्धों की 
भयावहता स्त्री पात्र को, 'नीरू” की तरह तोड़ देती है। केवल की सांत्वना उसे संतोष 
नहीं दे पाती। 'मरने के पहले और मरने के बाद” कहानी में प्रेम-प्रसंगों को प्रतीक 
रूप में प्रयोग किया गया है। प्रेम-प्रसंगों को याद करते रहने तक की कहानी मरने 
से पहले की कहानी है और सब कुछ भुलाकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई तो 
उसे मरने के बाद की कहानी माना। 'एक दर्द भरी आवाज” और 'हिरनी की आँखें 
'कान्सटेबल, डाकबँगला, थारू धन, काली परछाइयाँ जैसी तमाम कहानियाँ रहस्यवादी 
कहानियाँ हैं। लम्बी गर्दन वाले जीवन बाबू” कहानी इन सबसे अलग है। यद्यपि 
कहानी छोटी सी है, लेकिन इसके द्वारा देश के लिए बलिदान करने वाले उन लोगों 
की मनःस्थिति को दिखाने में सफलता मिली है, जो आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी 
होने के नाते कोई लाभ लेना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि बलिदान के बदले सहायता 
लेना उचित नहीं, तो लोग उन्हें पागल मानते हैं। यह समय के सत्य को प्रस्तुत करने 
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वाली कहानी है। डॉ. अनोखे लाल भटनांगर, डॉ. बुक्का घसीटे काका, गूँगी, बेगम 
समरू, आदमी सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी, मन की मूर्तियाँ, लखई ओझा, चूड़ियों की 
कनियाँ, डेविड साहब जैसी कहानियाँ साधारण कथानक वाली कहानियाँ हैं। लक्ष्मीकांत 
वर्मा ने जो कहानियाँ लिखीं, उनको कथ्य के आधार पर प्रेम, रहस्य और सामाजिक 
विसंगतियों में बॉँठ्य जा सकता है। अधिकांश कहानियाँ, असफल प्रेम की कहानियाँ 
हैं। असफल प्रेम की कहानियाँ वर्मा जी को सफल कहानीकार के रूप में प्रस्तुत करती 
हैं। इनकी सारी कहानियाँ अपने गठन, प्रस्तुतीकरण, भाषा, शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट 
हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा अपने उपन्यासों, खाली कुर्सी की आत्मा, टेराकोटा, सफेद चेहरे, 
एक कटी हुई जिन्दगी, एक कटा हुआ कागज, मुंशी रायजादा, कोयला और आकृतियाँ 
और तीसरा प्रसंग के लिए जाने जाते हैं। जिनमें से खाली कुर्सी की आत्मा, टेराकोटा 
और मुंशी रायजादा विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। वर्मा जी का एक अधूरा उपन्यास 
और है “'मानसी”'। यह उपन्यास अप्रकाशित है इसलिए समीक्षकों की दृष्टि से ओझल 
है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा एक प्रयोगशील रचनाकार हैं। उन्होंने उपन्यासों में जितने नये 
प्रयोग किये, वे दुर्लभ हैं। खाली कुर्सी की आत्मा में कुर्सी एक पात्र के रूप में है, जो 
विभिन्‍न लोगों के पास रही और उसने उनके क्रियाकलापों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ 
अध्ययन किया। परिणामतः समाज का सारा विद्रुप और खोखलापन उभरकर सामने 
आ गया। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस उपन्यास में सर्वथा नयी टेक्नीक का प्रयोग करके 
समाज की सच्चाई को प्रस्तुत कर दिया। 'सफेद चेहरे” में भी नयी टेक्नीक अपनायी 
गयी है। इसमें काफी हाउस की आठ शामों में उपन्यास के पात्र काफी हाउस में मिलते 
हैं। सामाजिक विसंगतियों से जूझुने वाला चरित्र बी.के. आज की जिन विसंगतियों से 
जूझता है, वह सब अपने पत्र में लिखता है। यह पत्र ही उपन्यास के कथानक को 
आगे बढ़ाते चलते हैं। इस उपन्यास के जरिये नाजायज बच्चों, स्त्री-पुरुष प्रसंग, नारी 
की स्वतंत्र मानसिकता, अराजकता, होटल की संस्कृति, जातीय संघर्ष, आभिजात्य वर्ग 
के मानसिक तनावों और विकृतियों को प्रस्तुत करने में विशेष सफलता मिली है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने प्रयोगात्मक उपन्यास एक कटी हुई जिन्दगी : एक कटा 
हुआ कागज में विधुर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है। पत्नी के बिना पति कितना अकेला हो जाता है, इसे उसके अलावा 
कोई नहीं जान सकता। विधुर व्यक्ति के जीवन से पत्नी एवं प्रेमिका का महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा कट जाता है 'तो उसे पूरी जिन्दगी ही एक कटी हुई जिन्दगी लगने लगती है। 
उसके जीवन में कई मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य अपने मन 
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की बात कहे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उपन्यास के नायक के सामने बार-बार 
यह स्थिति आती है कि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और अपने रागात्मक सम्बन्धों 
और अपने क्रोध को किसके सामने प्रकट करे। पत्नी है नहीं, उसकी सेविका गूँगी 
है। वह कुछ बोल नहीं सकती। तब उसके सामने विकल्प यह है कि वह निशि के 
चित्र को जीवन्त मानते हुए एकान्त में अपने मन की सारी बातें उससे ही कह डाले, 
बोले, बतियाये या पुरानी घटनाओं को फिर से जीने लगे। उसमें इतना डूब जाये कि 
उसे यह आभास ही न रहे कि वह जिन पलों को जी रहा है, वे केवल स्मृतियाँ हैं। 
वह अपने मन के बहलाव के लिए यह सारे उपक्रम करता भी है। वह उन दोनों के 
बीच प्रयोग होने वाली कूट शब्दावली के बारे में सोचने लगता है, जैसे वह दोनों 
“सुबह” को 'चाय का प्याला' कहते थे। जैसे चाय की प्याली हो गयी है और तुम सो 
रही हो। दोपहर के लिए नींद हो गयी है और शाम के लिए उदासी आ गयी है, जैसे 
शब्द-उन दोनों ने बना लिये थे। वह याद करता है कि निशि किस तरह सज सँवरकर 
घूमने जाती थी। टेबल पर खाना परोसते हुए, चूड़ियों से भरे निशि के हाथ कितने 
सुन्दर लगते थे। निशि के साथ वह हँसता खिलखिलाता उसके खाने की तारीफ करता 
था। खरगोश के पीछे दौड़ना, टहलने जाना, चिल्लाना, चीखना सब कुछ दिनचर्या में 
शामिल हो गया था। लेकिन आज निशि को मरे चार साल हो गये हैं, तब से वह 
न तो जोर से बोला, न चिल्लाया, न चीखा। पर जाने क्यूँ आज वह सब कुछ वैसा 
ही करना चाहता है। तभी आहट होती है। वह सोचता है कि शायद निशि है, लेकिन 
वहाँ तो गूँगी थी जो चाय लेकर आयी थी। वह सचेत होने लगता है। आज जब गूँगी 
खाना लगाती है तो वह उसे गौर से देखता है। एक स्त्री को नल के नीचे नहाते देखता 
है तो लगातार देखते रहना चाहता है। यह सब उसकी नीरस जिन्दगी में फिर से 
आकर्षण पैदा कर रहा था। आज न जाने क्यूँ उसकी स्मृति में दीप्ति बार-बार कौंध 
रही है। वह सोचने लगता है कि आज अभी तक दीप्ति नहीं आयी तो उसने थोड़ी 
सी शराब भी पी ली। पाइप से दो चार कस भी खींच लिया। दीप्ति ने कमरे में घुसते 
ही सब कुछ समझ लिया। वह उसे व्यवस्थित करती है और उसे सहारा देकर बेड 
रूम तक ले जाती है। निशि की फोटो को सीधा करती है। दीप्ति उस आकर्षण का 
कारण नहीं खोज पाती। वह बेडरूम में बैठे-बैठे सो जाती है। अचानक वह महसूस 
करती है कि उसके पास कोई है। दीप्ति उसे अपने निकट देखकर चौंक जाती है। 
अरे आप? यहाँ? सारी स्थिति असामान्य हो जाती है। रचनाकार के प्रयोग धर्मी स्वरूप 
पर, पुरुष भाव हावी हो जाता है और स्त्री प्रगतिशील होने के बावजूद समर्पित हो जाती 
है। सारी बदलाव की प्रक्रिया स्त्री-पुरुष के मिलन पर आकर ठहर जाती है। 
उपन्यासकार ने निशि की बौद्धिकता और दृष्टि सम्पन्नता उभारने के लिए एक घटना 
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की प्रस्तुति की है। “ग्लोब क्लब” की मीटिंग में निशि का वह भाषण पूरी सभा में 
हलचल मचा देता है। उसने व्यवस्था में बैठे लोगों को कांतरों” की संज्ञा दी, जिनकी 
सैकड़ों टाँगें होती हैं। वह मानती है कि ये लोग साँपों की तरह भयानक और विषधर 
ही नहीं हैं बल्कि साँपों की तुलना में इन लोगों में विष अधिक है, इसलिए व्यवस्था 
परिवर्तन की बात बेईमानी है। वह निशि की इन सब बातों को सोचने लगता है कि 
सूखे तर्कों के बजाय चिड़ियों को देखना, उनका कलरव सुनना ज्यादा अच्छा है। यही 
सोचते-सोचते गुँगी से बतियाने की इच्छा, दीप्ति से डॉक्टर का सम्बन्ध, बूढ़ा पेंटर, 
मरी हुई पूसी बिल्ली जैसी घटनाओं को फिर से गड़्ड-मड़ड कर उपन्यासकार एक 
असंगतता में संगत तलाश करने की कोशिश करता है। दीप्ति, केवल गूँगी और वह 
स्वयं सिर्फ संयोग से एक दूसरे से जुड़े हैं। उपन्यास का नायक, जो विधुर है, के पास 
उसकी पत्नी निशि की स्मृति है, दीप्ति के पास एक कमरे की दूरी, केवल के पास 
यथार्थ और गूँगी के पास विवशता है। 


इस उपन्यास को कुछ-कुछ संस्मरण शैली में लिखा गया है। कधासूत्र सूक्ष्म और 
जटिल है। उपन्यास, वर्मा जी की संवेदनशीलता को सूक्ष्मता से प्रकट करता है। 


टटेरा कोटा” का अर्थ होता है धरती के गर्भ से खुदाई में मिलने वाली सामग्री ।.. 
सृष्टि के निर्माण के साथ-साथ न जाने कितनी संस्कृतियाँ पैदा होती हैं, और नष्ट हो 
जाती हैं। उन संस्कृतियों के ध्वंसावशेष 'टेराकोटा” के रूप में पुरातत्त्व से जुड़े लोग 
खोजते हैं। इसी 'टेराकोटा” को केन्द्र में रखकर लक्ष्मीकांत वर्मा ने एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए वर्मा जी की उपन्यास दृष्टि 
का अनुमान लगता है। वे कवि हैं, उपन्यासकार हैं, समीक्षक हैं और नाटककार हैं। 
उन्होंने अपनी इस प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग 'टेराकोटा” उपन्यास में 
किया है। मिति और रोहित की प्रेमकथा कहते वक्‍त वे उपन्यासकार हैं। यह प्रेम कथा 
हस्तिनापुर के खण्डहरों में विकसित होती है। रोहित पुरातत्त्ववेत्ता है और पुरातत्त्व 
विभाग की ओर से खुदाई का कार्य करा रहा है। खुदाई में उसे सात टेराकोटा मिलते 
हैं। जिनको देखते-देखते वह महाभारत काल की घटनाओं में चला जाता है और 
समझने लगता है कि वह स्वयं सामन्‍्त रोहिताश्व है और कम्बोज सेनापति की कन्या 
ऋतुमिता ही मिति है। जब वह रोहिताश्व और ऋतुमिता के रूप में प्रस्तुत होते हैं 
तो लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटककर रूप दिखाई देने लगता है। उनके संवाद और पूरे 
उपन्यास में बिखरी करूणा और उसकी काव्य भाषा में उनके कवि के दर्शन होते हैं 
जबकि गणेश और व्यास का बार-बार कथा-विवेचन उनका समीक्षक रूप प्रकट 
करता है। इस प्रकार वर्मा जी ने कवि, उपन्यासकार, नाटककार और समीक्षक चारों 
रूपों का प्रगगीकरण एक ही उपन्यास में करके अपनी प्रयोगशीलता सिद्ध की है। 


१९८ लक्ष्मीकांत वर्मा 


इस उपन्यास में 'मिति” एक प्रगतिशील, बौद्धिक, आधुनिक सोच वाली लड़की 
है, जो रोहित से प्यार करती है, और उसे वह सब कुछ समर्पित करने को तत्पर 
है, जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। इस समर्पण के लिए वह विवाह 
को भी गैर जरूरी मानती है। वह वैसा ही व्यवहार रोहित के साथ भी करती है, 
लेकिन अपने पारिवारिक कारणों से विवाह करने में असमर्थ है। वह खन्‍ना के यहाँ 
नौकरी करती है, और उस नौकरी का अर्थ उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। 


रोहित एक संकोची और कायर पात्र है। वह 'मिति” से एक प्रेमिका और पत्नी 
का प्यार और अधिकार तो चाहता है, लेकिन शादी से पहले नहीं। यही पर दोनों में 
खिचाव है। वह कई बार रोहित से शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश करती है 
लेकिन रोहित इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। 'मिति” इस शारीरिक 
सम्बन्ध को शारीरिक आवश्यकता के तौर पर स्वीकार करती है। 


वर्मा जी व्यास और गणेश के रूप में मंच पर आकर घटनाओं और उसकी 
स्थितियों का सूक्ष्म विवेचन करते हैं। साथ ही मिति के देहरादून जाकर अपने परिवार 
से मिलना और उनके लिए सर्वस्व निछावर कर देने की पूरी कथा को विकसित होने 
देते हैं। इसमें मिति को सफलता भी मिलती है। वह अपनी बहन और भाई को 
पढ़ा-लिखाकर आत्मनिर्भर बना देती है और शादी कर देती है। एक दिन वह अपने 
को आईने में देखती है और अपने को बूढ़ा पाकर पश्चाताप करती है। उस कुण्ठा 
को वह अपनी बहन की शादी को भव्यता देकर दबाना चाहती है, लेकिन उसके मन 
में विषाद की रेखा दूर तक खिंचती चली जाती है। 


वर्मा जी ने इस उपन्यास के तीन कथानकों का उपयोग किया है। रोहित-मिति 
रोहिताश्व-ऋतुमिता और व्यास-गणेश के बीच चलने वाले प्रसंग में व्यास और गणेश 
का बार-बार आना कथा-रस भ्लें बाधक बनता है। गणेश जो स्वयं लेखक हैं, नये 
मानवीय मूल्यों की व्याख्या करते हैं। व्यास पुराने दृष्टिकोणों से चीजों को देखते हैं। 
कभी इनका रूप शंका और समाधान का तो कभी आलोचनात्मक होता है। पाठक 
इनसे खीझता ही है, जुड़ नहीं पाता। यद्यपि ये पात्र अनावश्यक नहीं हैं। अनावश्यक 
अधिक बार की प्रस्तुति बन गयी है। मिति और रोहित की कथा इतनी कसी हुई और 
सजीव है कि पाठक उससे जुड़ा रहना चाहता है उसे आगे के प्रसंग को जानने की 
जिज्ञासा बनी रहती है। उसकी तुलना में महाभारतकालीन रोहिताश्व और ऋतुमिता 
की कथा कमजोर लगती है। वर्मा जी यह बात जानते थे। इसलिए उन्होंने उस कथा 
को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उस कमजोरी को दूर कर दिया है। 


वर्मा जी ने जहाँ इस उपन्यास में शिल्प के स्तर पर इतने नये प्रयोग किये हैं 
, और भाषा को एक कथाभाषा के रूप में ढल जाने दिया है, वहीं पाण्डवों की पुरातन 
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छवि को भी तोड़ते हुए यह दर्शाने का प्रयास किया है कि पाण्डव न्यायप्रिय और 
सहृदय ही नहीं वह अन्यायी और हृदयहीन भी थे। 


वर्मा जी ने मिति को आधुनिक और स्वच्छन्द विचारों और विवाह पूर्व शारीरिक 
सम्बन्ध बनाने में विश्वास रखने वाली युवती के रूप में चित्रित किया, लेकिन उपन्यास 
के अंत तक उसे अपने परिवार के प्रति समर्पित सदस्य के रूप में दिखाकर एक 
जिम्मेदारी निभाने वाली आधुनिका बना दिया है। जो अपने परिवार .के लिए अपने 
जीवन को भी उत्सर्ग कर सकती है। मिति ने जिस प्रकार के निर्णय लिये हैं और 
उसके फलस्वरूप जो तनाव और विडम्बनाएँ झेली हैं, उनकी प्रस्तुति के लिए वर्मा जी 
जैसे समर्थ उपन्यास की ही जरूरत पड़ती है। 


वर्मा जी ने अपने उपन्यास 'कोयला और आकृतियाँ” के माध्यम से उच्च वर्ग 
और उच्च शिक्षित समाज की सोच, मानसिकता और जीवन-शैली को प्रस्तुत किया 
है। उन्होंने कई प्रसंगों के माध्यम से यह चित्रित किया है कि इस वर्ग के लोग 
दार्शनिकता को 'फैशन' और दैहिक व्यापार” को सामान्य आवश्यकता के ख्प में 
स्वीकार करते हैं। इस उपन्यास की भी बुनावट पारम्परिक उपन्यासों की तरह नहीं 
है। मिस्टर चटर्जी शिक्षा से जुड़े हैं। उनके साथ मिसेज शर्मा, मोना जीवन, मिसेज 
बातला, मिसेज भगत रहते हैं। मिस्टर चटर्जी की छवि एक उच्च शिक्षित तथा त्यागी 
आदमी के रूप में बनी हुई है जो अपनी वसीयत में अपने शरीर और आँखों को 
विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए दान देने के लिए लिख चुके हैं। उनकी स्वच्छन्द जीवन 
शैली किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। मिस उपरेती द्वन्द् से परेशान होकर उनसे 
दूर रहना चाहती हैं, लेकिन वह समझा-बुझाकर उन्हें फिर वहीं रहने को तैयार कर 
लेते हैं। प्रोफेसर चटर्जी और मिसेज शर्मा से मोना का जन्म हुआ। उन्होंने नैनीताल 
की सम्पत्ति मोना के नाम कर दी। पर मिसेज शर्मा उस वसीयत को फाड़ देती हैं 
कि इससे असलियत मोना के सामने आ जायेगी। नोरा और जिम, मधु, मिसेज 
मेहरोत्रा, शेखर जैसे पात्र इस संस्कृति के या तो पोषक हैं या उससे किसी न किसी 
रूप से लाभान्वित होने के नाते सहयोगी हैं। 

यह उपन्यास एक छोटे से विचार पर आधारित है, जिसे वर्मा जी ने अपने 
लेखकीय प्रतिभा से उपन्यास का विस्तार दे दिया है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने उपन्यास “तीसरा प्रसंग” में एक नया प्रयोग और 
किया। उन्होंने जीवन्त पात्रों के साथ-साथ चित्र, एलबम और अनेक युग्म-चित्रों को 
भी पात्र बना दिया है। जयन्ती, शंकर, दामोदर, केवल, मिस्टर कपूर, .वीणा, दीपक, 
रेखा तथा रंगीन चिड़िया उपन्यास के जीवित पात्र हैं। यह सारे पात्र प्रश्नों को पैदा 
करते हैं। शंकर, जयन्ती को बचपन से चाहता था, फिर जयन्ती ने उसे क्‍यों नहीं 
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चाहा। जयन्ती के संकट के समय में शंकर अचानक कैसे आ जाता है। शंकर दयालु 
है, फिर अपराधी कैसे बन गया? पाँच साल तक केवल के साथ रहने के बाद भी 
वह केवल की ही क्यों नहीं हो सकी? इन प्रश्नों के उत्तर, उपन्यास में पिरोयी गयी 
घटनाओं से मिलता है। 


रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि मिसेज केवल का प्रचलित नाम जयन्ती दीदी 
है। वीणा, जयन्ती (मिसेज केवल) की बेटी है। वीणा माँ के संदूक में एक तस्वीर देखती 
है। वीणा ने एम.ए. पास किया है। आगन्तुक आकर वीणा से पूछता है कि मैं क्या 
मदद कर सकता हूँ। वह मना कर देती है। आगन्तुक कहता है कि ऐसी ही तुम्हारी 
माँ भी बेवकूफ है। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति केवल ही था। 

इस रहस्योद्घाटन के बाद वर्मा जी रहस्यों की पर्त दर पर्त खोलते हुए शंकर, 
दीपक, वसंती, डॉ. जोशी के चारों तरफ इस उपन्यास को घुमाते रहते हैं। यह रहस्यों 
में लिपटी कथा इतनी रोचक बन गयी है कि पूरा उपन्यास पढ़े बिना छोड़ने का मन 
नहीं करता। वीणा के सौन्दर्य के सम्बन्ध में कहता है कि वह चाहता है कि तुम हमेशा 
मेरे सामने बैठी रहो। वीणा की नजर में ,सौन्दर्य की परिभाषा अलग है। वह कहती 
है कि जो काम में आये वही सुन्दर है। यही विचार शंकर के प्रति जयन्ती का है। 
वह कहती कि नानसेन्स होने के बाद भी वह जरूरत से ज्यादा मानवीय है। इसी तरह 
मिसेज कपूर की भी अतीत कथा है। सब जानते हैं कि कपूर अच्छा आदमी नहीं 
लेकिन वास्तव में वह अच्छा आदमी था। वह सबकी सहायता करता था। मिसेज वर्मा 
की मृत्यु पर भी उसने काफी मदद की। ह 

इस प्रकार की तमाम विसंगतियों को प्रस्तुत करते हुए यह उपन्यास समाप्त 
होता है। जयन्ती के इर्द-गिर्द न जाने कितने पात्र हैं। इतने पात्रों को लेकर जयन्ती 
अपनी कमजोरियों के बावजूद ब्वलती है। दामोदर, शंकर, मिसेज कपूर, वसंती, रेखा, 
दीपक और वीणा सबकी वह केन्द्र-बिन्दु है। जयन्ती के पात्र को लेकर वर्मा जी का 
प्रयोग, दायित्वबोध को प्रस्तुत करता है। जयन्ती के इर्द गिर्द भीड़ में तमाम अच्छे-बुरे 
चेहरे हैं, लेकिन वह वर्मा जी की लेखनी कौशल से अपनी-अपनी मानसिकता के साथ 
उभरे हैं। वर्मा जी ने जटिल कथानक को विसंगतियों के साथ उपन्यास में बड़ी 
कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा का सबसे महत्त्वपूर्ण उपन्यास है मुंशी रायजादा। वर्मा जी इस 
उपन्यास को पसंद भी करते थे। वह इसे तीन खण्डों में लिखना चाहते थे लेकिन 
बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के कारण यह संभव नहीं हो सका। पहला खण्ड पूरा 
करने के बाद उन्होंने दूसरे खण्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। उनके कागजातों में 
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लिए वक्‍त कटी का साधन था। कैरियर चौपट हो गया। बाद में ज्ञान का महत्त्व उनकी 
समझ में आया, लेकिन तब तक स्कूली शिक्षा के लिए उनके पास अवकाश नहीं था। 
देश-प्रेम उन्हें चुप नहीं बैठने दे रहा था। पिता का अनुशासन सख्त था। इन दोनों 
के समन्वय में वह राजनीति को भी पूरा समय नहीं दे सके। राजनीति में भी उनका 
भविष्य सुरक्षित नहीं था। वे किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में थे। उनके पास साहित्य की 
नैसर्गिक थाती थी। वह उनकी ऊबड़-खाबड़ जिन्दगी को अपनी तरफ खींच ले गयी। 
वे राजनीति को छोड़कर साहित्य में पूरी तरह रम गये। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने राजनीति छोड़ दी, लेकिन गांधी और लोहिया का चिन्तन उन्हें 
मथता रहा। गांधी जी के बाद सामाजिक परिवर्तन के लिए लोहिया थीसिस प्रासंगिक 
थी, इसलिए वे उसी समाज के निर्माण में लग गये, जिसकी कल्पना लोहिया जी ने 
अपनी थीसिस में की थी। वे सक्रिय राजनीति में नहीं थे। उनको प्रकृति ने साहित्य 
सृजन की क्षमता दी थी। वर्मा जी ने साहित्य का प्रयोग सामाजिक बदलाव के लिए 
एक कारगर हथियार के रूप में किया। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने कविता, कहानी, न्राटक, उपन्यास, समीक्षा और पत्रकारिता 
के माध्यम से अपने को व्यक्त किया। उनका व्यक्तित्व तीन आयामों को स्पर्श करता 
है। 


पहला आयाम जिसमें वे स्वयं आम आदमी की पीड़ाओं, विडम्बनाओं और 
विसंगतियों के भोक्ता हैं। जिसमें खीझ, आक्रोश और लहूलुहान मानव-सम्बन्ध हैं। 
दूसरा आयाम जिसमें वे मनुष्य की संवेदना, चेतना और अस्तित्व को नष्ट करने वाली 
व्यवस्था के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ उनके पास सामाजिक बदलाव के लिए 
लोहियावादी प्रारूप भी है। तीसरे आयाम में वे भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म 
में गहरी आस्था से जुड़कर आध्यात्मिक चिंतन से सराबोर दिखाई देते हैं। यहाँ अपनी 
सारी चिन्ताओं और परेशानियों को उन्होंने अज्ञात को समर्पित करके स्वयं को मुक्त 
करने की कोशिश की है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा के व्यक्तित्व के ये तीनों आयाम उनकी कविताओं में दिखाई 
पड़ते हैं। उनके कविता-संग्रह अतुकांत, आंधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा, धुएँ की 
लकीरें और राख का स्तृप की कविताएँ उनके पहले आयाम को प्रस्तुत करती हैं। 
दूसरे आयाम की अभिव्यक्ति तीसरा पक्ष, परतों की आवाज, आतशी शीशे चारों ओर 
और कंचन मृग की कविताओं में है। यहाँ उनका विद्रोही तेवर दिखाई देता है। तीसरा 
आयाम दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित और ख्बरू लक्ष्मीकांत में आध्यात्मिक चिंतन 
से सम्बद्ध होकर अज्ञात शक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पण की मुद्रा में है, लेकिन उनके 
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तीनों आयामों की वेदना और संवदेना के केन्द्र में आम आदमी ही है, जिसे उन्होंने 
लघु मानव की गरिमा देकर प्रस्तुत किया है। 

. वर्मा जी ने “अतुकांत' में चौके-चूल्हे से जुड़ी सामान्य घटनाएँ भी कविताओं में 
ढालकर प्रस्तुत की हैं। इनमें मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमता, खीझ और असंगतियाँ 
दिखाई देती हैं। अपने देश में व्याप्त अव्यवस्था और मूल्यहीनता उनके कध्य को भी 
अस्तव्यस्त करती हैं। 


वर्मा जी की कविताएँ, उनके जीवन की तरह अतुकांत हैं। एक बीहड़ चट्टानी 
इलाके से गुजरती बेगवती पहाड़ी नदी की तरह किसी भी बंधन को अस्वीकारती हुई 
उनकी चेतना ने कविताओं में ढलकर अभिव्यक्ति पायी है। यह वेग अपने साथ 
आक्रोश, तिक्‍्तता, व्यंग्य, कटुता और बिखराव लेकर आया है। समय-सत्य के सामने 
उदात्तता भी स्खलित हो गयी। लेकिन वर्मा जी अपनी इस कमजोरी को "मैं यह नहीं 
मान सकता कि संसार की समस्त अच्छी कृतियाँ उदात्त का ही अनुभव हैं” कहकर 
नकार देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे उदात्तता को महत्त्व नहीं देते। वे कविता में औदात्त्य 
को स्थायित्व का मूल कारण मानते हैं, जो कविता को मंत्र बनाता है। मूल्य, निष्ठा 
औदात्य और आस्था एक ही वस्तु के अलग-अलग पक्ष हैं, लेकिन इसके लिए वर्मा 
जी 'समय-सत्य” की बलि नहीं देना चाहते। 


'समय-सत्य” को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हुए, वर्तमान समाज में 
मानव की नियति क्या है? जैसे प्रश्नों का उत्तर देते दिखाई देते हैं। मनुष्य को वे 
अशेष, क्षतिग्रस्त, अनादृत, त्यक्त, विवश और त्रस्त, अधखाया, किसी तरह बचा 
हुआ फल मानते हैं। “आदमी नहीं एक अध-कुतरा फल/फेंका हुआ/बिका हुआ अर्द्ध 
सत्य/आदमी नहीं एक तड़पता/छिपकली के मुँह से छूटा/अर्द्धजीवित संतप्त अर्थभोग 
(अतुकांत)। कर 

यह लोक-सत्य ही उन्हें बिल्कुल नयी सौन्दर्य दृष्टि प्रदान करता है। सौन्दर्य 
मूलतः किसी तत्त्व की संरचना में अद्वितीयतः देखने में ही अभिव्यंजित होता है। फूल 
उतना ही सुन्दर है जितना काँट। (आ.क. पृष्ठ ३०) वर्मा जी “आधुनिक कवि : 
लक्ष्मीकांत वर्मा” में कविता की पूरी प्रक्रिया को भारतीय चिंतन के आधार पर 
विश्लेषित करते हैं - संस्कार से मनोमय शरीर बनता है और यही रचना संसार का 
निर्माण करती है। अनुभूति और कल्पना भी यही बनाता है। कविता मनोमय शरीर 
की देन है, इसे युग, काल, प्रभाव और बाह्य परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। व्यक्ति 
विशिष्ट, सचेतन, सजीव पिण्ड है जिसका ईश्वर से सीधा सम्बन्ध है। वह ईश्वर जो 
परम भोक्‍्ता भी है और परम विरक्त भी। यह ज्ञान भारतीय धर्म और भारतीय 
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संस्कृति से मिला है। इसलिए कंचनमृग की कविताओं में वे कंचनमृग, तपस्या 
धनुषबाण, मृगजल, राक्षस, यती, लोभी जैसे पौराणिक प्रतीकों को आधुनिक संदर्भों में 
प्रयोग करते हैं। 


कंचनमृग में वही 'लघु मानव” है जो वर्तमान समाज के दो मुँहैपन के लिए 
झुँसला रहा है, चीख रहा है। अपने विरोध को निरर्थक होते देख रहा है। क्या करे 
वह? आदप्री हर तरफ षड़यंत्रकारियों और सत्ता-लोलुपों से घिरा है, विवश है, हताश 
है। उसके पास विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं हैं। यह विरोध स्वप्नदर्शियों 
द्वारा दिखाये गये लोहे के दरवाजों को तोड़कर उस पार जाने के लिए है। दरवाजा 
तोड़ने के प्रयास में शरीर का सारा रक्त निचोड़ देने और कंकाल मात्र रह जाने के 
बाद भी, टूटता नहीं, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। उसमें केवल पुराने और नये 
स्वन॒दर्शी ही प्रवेश कर सकते हैं। इसी रहस्य को बनाये रखने की कला तो राजनीति 
है। इस कला की निर्ममता और संवेदनहीनता को 'एक शबीह तस्वीर” के माध्यम से 
प्रस्तुत किया है। 


'धुएँ की लकीरें” में यही हृदयहीनता खून, हिंसा, साम्राज्यवाद, उपनिवेश तथा 
वैमनस्य के रूप में उभरती है। तीसरा पक्ष' में शोषण और असंतोष की तीव्रता है। 
यहाँ चील जैसे शातिर दुश्मनों से घिरने की जानकारी है। जुल्म, शोषण, अत्याचार 
के जरिये मानवीय संवेदनाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया जारी है। 'परतों की आवाज' 
में वर्मा जी आज की परिस्थितियों को मनुष्य के लिए एक अग्निपरीक्षा के समान मानते 
हैं, जो इतिहास-जन्य है। 

“आतशी शीशे चारों ओर” में आदिम जिज्ञासा, स्वप्न-भंग, अंधकार के अवतार 
एक व्यापक आत्मदंश आदि कविताओं में अग्निकाण्ड, कोहराम, लहूलुहान मानव 
शरीर, टूटा हुआ आदमी आँखों>में उदासी और घुटकर मरने की मजबूरी दिखलाई 
देती है। 

“आग और उस आग में जलती दुनिया 
और उस दुनिया में सलीबों पर ऐंठी हुई लाशें 
लाशों के समूह में कहीं एक कोने में मैं भी पड़ा रहता हूँ।” 

यहाँ सत्यान्वेषी को इतिहास में उससे बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है, जैसा बताया 
जाता हैं। आज इतिहास है, दर्शन है, परम्परा है, धर्म है लेकिन आदमी नहीं है। 
इतिहास आदमी को नहीं प्रेतों को स्वीकार करता है। 

वर्मा जी विद्रोह” की परिणति जानते हैं। सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को 
लहूलुहान होना तो सुनिश्चित है। मनुष्य को दोनों स्थितियों में मरना है, चाहे वह 
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शोषण को बर्दास्त करते हुए दम तोड़ दे या फिर विद्रोह करके सत्ताधारियों की बर्बरता 
को झेलते हुए मारा जाये। यही मनुष्य की विडम्बना-पूर्ण नियति है। इस नियति को 
बदलने के लिए वर्मा जी लोहिया के 'सफ़्तक्रान्ति' का विकल्प प्रस्तुत करते दिखाई देते 
हैं। 


वर्मा जी की तीसरे आयाम की कविताएँ आध्यात्मिक हैं। हालांकि वे मानते हैं 
कि हर अच्छी कविता आध्यात्मिक होती है। लेकिन जीवन के पहले और दूसरे आयाम 
को प्रस्तुत करने वाली रचनाएँ उनके तीसरे आयाम से बिल्कुल अलग हैं। पहले की 
वह वेगवती काव्य नदी अब मंद-मंथर गति से रुनझुन करती बहती दिखाई देती है। 
वह पहाड़ पर बहने वाली उच्छुंखल नदी नहीं है। वह शांत और सौम्य है। उसमें 
गांभीर्य है, उसमें प्रौढ़ता है, उसमें कुछ भी प्राप्त करने की नहीं, उत्सर्ग की भावना 
है। 

“चित्रकूट चरित' में पूरा ताना-बाना राजनीतिक है। अवध राज्य में जनतन्त्र है। 
राम, पिता की इच्छा को ही “आज्ञा” मानकर वन में आ गये हैं। भरत राज्य लेना 
नहीं चाहते। राम शांत हैं। लक्ष्मण उद्विग्न हैं। ऋषिगण, गुरुजन, माताएँ, जनक, भरत, 
सीता, मंथरा और प्रजाजन, लम्बी विचार प्रक्रिया के उपरान्त राम शिविर में हैं। सब 
समस्या का निदान खोजना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इस संकट का समाधान निकल 
आये। भरत के आँसुओं से सारा कलुष धुल चुका है। 'साधारण जन” की सोच .स्पष्ट 
है। वह जानता है कि राज्य न तो भरत का है और न राम का। राज्य तो प्रजा का 
है। राजा तो मात्र संरक्षक होता है। फिर कया फर्क पड़ता है कि राजा राम हों या 
भरत। साधारण जन जो सोचता है वही राम के चिंतन में है। यही लक्ष्मीकांत वर्मा 
की उपलब्धि है। राम-भाव और भरत-भाव की विवेचना अद्वितीय है। ऋषियों के 
विचार-विमर्श में ज्ञान की पराकफ्ठठा के दर्शन होते हैं। “दीप देहरी द्वार” में प्रार्थनाएँ 
हैं। ये प्रार्थनाएँ 'लघुमानव” की जगह “अकिंचन” ने की है। इस संग्रह की कविताओं 
में अपने कष्टों के लिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है। जो भी है जैसा भी है, अति विनत 
भाव से अपने आराध्य को समर्पित कर दिया है। “दीप देहरी द्वार तक आते-आते 
लक्ष्मीकांत वर्मा का कवि, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुआ है। भाव, भाषा, शिल्प 
सब कुछ विलक्षण अद्वितीय और कल्याणकारी है। 

“रूबरू : लक्ष्मीकांत वर्मा” में आत्म साक्षात्कार की भंगिमाएँ हैं। समग्र कवि रूप 
सामने आ जाता है। वर्मा जी ने कथ्य और शिल्प के लिए किसी विदेशी साहित्य या 
चिंतनधारा का सहयोग नहीं लिया। उन्होंने मनुष्य की पीड़ा, संघर्ष और विवशता को 
महसूस किया तो उसे कथ्य रूप में प्रयुक्त कर दिया। उसके प्रस्तुतिकरण के लिए 
. जिस भाषा और जिस शिल्प की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई उन्होंने उसका प्रयोग 
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किया। कुछ लोगों ने उनकी कविताओं में शिल्प की लड़खड़ाहट देखी। हो सकता है 
हो, लेकिन यह कोई विशेष बात नहीं। नये प्रयोगों में इस प्रकार की चीजें शुरुआत 
में सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद “दीप देहरी द्वार' की रचनाएँ तो उन्हें नये शिल्प 
की प्रौढ़ता का आभास करा ही देती होंगी। यों भी लक्ष्मीकांत वर्मा जिस कद के कवि 
हैं उन्हें किसी प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं। वे एक सिद्ध कवि हैं। हिन्दी कविता के 
शिखर पुरुष हैं। 


लक्ष्मीकांत वर्मा की कहानियों में स्त्री पात्रों के जीवन को जो अभिव्यक्ति मिली 
है, वह सपाट नहीं है। उनमें जीवन की कई पर्तों को उद्घाटित किया गया है। 
दरअसल जीवन एक नहीं अनेक पर्तो में अभिव्यक्त होता है, इसलिए इन कहानियों 
में भी उन्हीं पर्तों का उद्घाटन है। कुछ में केवल स्थितियों के माध्यम से कुछ में 
विरोधाभासों के माध्यम से। जटिलता मानव प्रकृति की विशिष्टता है। पर्तें इन्हीं 
जटिलताओं की देन होती हैं। अंतर केवल इतना है कि जहाँ स्वीकार का संदर्भ आया 
है वहाँ भी जिजीविषा को ही स्वीकार किया गया है। कहीं न कहीं अपनी गति से अपने 
रास्ते चले हैं। वे रोके नहीं गये। उन पर कुछ लादा नहीं गया। जो कुछ सहज था, 
उन्हें उस सहजता को प्राप्त कर लेने में मदद की है। कहानियों के सभी पात्रों ने जीवन 
को स्वीकार किया है। इस स्वीकार में वे टूटे भी हैं। यह व्यक्ति की आस्था का प्रश्न 
है। लेखक प्रश्न चिहन लगाता चलता है, लेकिन यह प्रश्न भी अनास्था से नहीं उसकी 
आस्था से उपजे हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा की अधिकांश कहानियाँ नारी पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। यह 
अधिकांश कहानियाँ स्वतत्रंता के आस-पास की कहानियाँ हैं। तत्कालीन परिवेश के 
अनुरूप पात्रों का चरित्र गठन है। इनमें वह शादी के पहले अपने निकटस्थ पुरुष पात्र 
की ओर आकर्षित होती है। लुका-छिपी का खेल भी चलता है, लेकिन जब माता-पिता 
उसका विवाह किसी और पुरुष से कर देते हैं तो वह चुपचाप शादी के बंधन में 
बँधकर ससुराल चली जाती है। उसमें इतना साहस नहीं कि वह अपने प्रेम को 
सार्वजनिक करे और विवाह का विरोध करे। पुरुष पात्र भी पलायनवादी है। वह 
चुपचाप अपने प्रेम का गला घोट देता है। प्रेम सन्दर्भो में अधिकांश पुरुष पात्र दब्बू 
हैं। 'काला फूल” की पुष्पा और रोहित, नील झील का सपना की सुषमा अजीत, अधूरा 
वाक्य के केवल और कमला, नीम के फूल की शशि मानिक जैसी तमाम कहानियों 
में स्त्री-पुरुष पात्र अपने असफल प्रेम की दास्तान को अपने दिल में छिपाये चुपचाप 
घुटघुट कर जी रहे हैं। वे अपने प्रेम को सफलता तक नहीं ले जा पाये, इसलिए मन 
में एक कसक बसी है। यह कसक मन की किसी पर्त में पड़ी है। जब कभी कोई 
पुराना प्रसंग उद्घाटित होता है तो वह उनका अतीत, स्मृति में आकर खड़ा हो जाता 
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है। कुछ कहानियाँ समाज के दो मुँहैपन को व्यक्त करती हैं। जिसमें समाज के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की करनी और कथनी में अंतर दिखाई देता है। आदमी और 
आक्टोपस', कामनसेन्स स्टोर, धर्मशाले की एक रात, भूली बिसरी यादें जैसी कहानियों 
में इस प्रकार के कुछ पात्र दिखाई देते हैं। परिवर्तन में आधुनिकता को परम्परा में 
परिवर्तित होते दिखाया गया है। यह कहानी समाज की अधिकांश पढ़ी-लिखी युवतियों 
की मानसिकता को व्यक्त करती है। पढ़ी-लिखी अधिकांश युवतियों के मन में परम्परा 
के विरोध और स्त्री-पुरुष की सभ्यता जैसे तमाम विद्रोह पैदा करने वाले सवाल गूँजते 
हैं, लेकिन विवाह के बाद वह धीरे-धीरे बिन्दु की तरह परम्परावादी महिला में बदल 
जाती है। दो जिन्दगी दो राहें इस दृष्टि से इन कहानियों से अलग कथानक वाली 
कहानी है। शकुन एक असफल प्रेमिका है। उसके कई पुरुषों से शारीरिक सम्बन्ध 
रहे। यह सब कुछ जानते हुए भी मुकुल, शकुन से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। 
शकुंन अपने अतीत की असफलताओं से हताश होकर आत्महत्या के लिए निकली 
थी, लेकिन मुकुल ने क्रान्तिकारी कदम उठाकर शकुन को शादी के लिए राजी कर 
लिया। इस प्रकार के साहसी पात्र, वर्मा जी की कहानियों में कम ही दिखाई देते हैं। 
स्टील लाइफ' में भी असफल प्रेम-सम्बन्ध हैं। जीवन दा और शशि के बीच प्रेम था। 
जीवन दा, शशि के अध्यापक थे। बाद में शशि का विवाह शेखर से हो गया। उनके 
दिये गये कुछ उपहार शशि अपनी ससुराल ले गयी, संदेह” के कारण पति-पत्नी के 
बीच दूरियाँ बढ़ीं। यह स्थिति जीवन दा और उनकी पत्नी के बीच भी है। दोनों ही 
परिवार अतीत की पर्तो के कारण संकटग्रस्त हैं। उनके बीच संदेह तैर रहा है। उनका 
दाम्पत्य जीवन खतरे में है। 'पिरामिड की पर्ते” मन के अन्दर भी छिपी हो सकती हैं। 
इस कहानी में कहने की कोशिश है कि प्रेम-सम्बन्धों के बीच शारीरिक सम्बन्धों की 
भयावहता स्त्री पात्र को, 'नीरू' की तरह तोड़ देती है। केवल की सांत्वना उसे संतोष 
नहीं दे पाती। 'मरने के पहले और मरने के बाद” कहानी में प्रेम-प्रसंगों को प्रतीक 
रूप में प्रयोग किया गया है। प्रेम-प्रसंगों को याद करते रहने तक की कहानी मरने 
से पहले की कहानी है और सब कुछ भुलाकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई तो 
उसे मरने के बाद की कहानी माना। 'एक दर्द भरी आवाज” और 'हिरनी की आँखें 
'कान्सटेबल, डाकबँगला, थारू धन, काली परछाइयाँ जैसी तमाम कहानियाँ रहस्यवादी 
कहानियाँ हैं। “लम्बी गर्दन वाले जीवन बाबू” कहानी इन सबसे अलग है। यद्यपि 
कहानी छोटी सी है, लेकिन इसके द्वारा देश के लिए बलिदान करने वाले उन लोगों 
की मनःस्थिति को दिखाने में सफलता मिली है, जो आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी 
होने के नाते कोई लाभ लेना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि बलिदान के बदले सहायता 
लेना उचित नहीं, तो लोग उन्हें पागल मानते हैं। यह समय के सत्य को प्रस्तुत करने 
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वाली कहानी है। डॉ. अनोखे लाल भटनागर, डॉ. बुक्का घसीटे काका, गूँगी, बेगम 
समरू, आदमी सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी, मन की मूर्तियाँ, लखई ओझा, चूड़ियों की 
कनियाँ, डेविड साहब जैसी कहानियाँ साधारण कथानक वाली कहानियाँ हैं। लक्ष्मीकांत 
वर्मा ने जो कहानियाँ लिखीं, उनको कथ्य के आधार पर प्रेम, रहस्य और सामाजिक 
विसंगतियों में बॉटा जा सकता है। अधिकांश कहानियाँ, असफल प्रेम की कहानियाँ 
हैं। असफल प्रेम की कहानियाँ वर्मा जी को सफल कहानीकार के खूप में प्रस्तुत करती 
हैं। इनकी सारी कहानियाँ अपने गठन, प्रस्तुतीकरण, भाषा, शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट 
हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा अपने उपन्यासों, खाली कुर्सी की आत्मा, टेराकोटा, सफेद चेहरे, 
एक कटी हुई जिन्दगी, एक कटा हुआ कागज, मुंशी रायजादा, कोयला और आकृतियाँ 
और तीसरा प्रसंग के लिए जाने जाते हैं। जिनमें से खाली कुर्सी की आत्मा, टेराकोटा 
औरं मुंशी रायजादा विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। वर्मा जी का एक अधूरा उपन्यास 
और है “मानसी'। यह उपन्यास अप्रकाशित है इसलिए समीक्षकों की दृष्टि से ओझल 
है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा एक प्रयोगशील रचनाकार हैं। उन्होंने उपन्यासों में जितने नये 
प्रयोग किये, वे दुर्लभ हैं। खाली कुर्सी की आत्मा में कुर्सी एक पात्र के रूप में है, जो 
विभिन्‍न लोगों के पास रही और उसने उनके क्रियाकलापों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ 
अध्ययन किया। परिणामतः समाज का सारा विद्रुप और खोखलापन उभरकर सामने 
आ गया। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस उपन्यास में सर्वथा नयी टेक्नीक का प्रयोग करके 
समाज की सच्चाई को प्रस्तुत कर दिया। 'सफेद चेहरे” में भी नयी टेक्नीक अपनायी 
गयी है। इसमें काफी हाउस की आठ शामों में उपन्यास के पात्र काफी हाउस में मिलते 
हैं। सामाजिक विसंगतियों से जूझने वाला चरित्र बी.के. आज की जिन विसंगतियों से 
जूझता है, वह सब अपने पत्र में लिखता है। यह पत्र ही उपन्यास के कथानक को 
आगे बढ़ाते चलते हैं। इस उपन्यास के जरिये नाजायज बच्चों, स्त्री-पुरुष प्रसंग, नारी 
की स्वतंत्र मानसिकता, अराजकता, होटल की संस्कृति, जातीय संघर्ष, आभिजात्य वर्ग 
के मानसिक तनावों और विकृतियों को प्रस्तुत करने में विशेष सफलता मिली है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने प्रयोगात्मक उपन्यास एक कटी हुई जिन्दगी : एक कटा 
हुआ कागज में विधुर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है। पत्नी के बिना पति कितना अकेला हो जाता है, इसे उसके अलावा 
कोई नहीं जान सकता। विधुर व्यक्ति के जीवन से पत्नी एवं प्रेमिका का महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा कट जाता है 'तो उसे पूरी जिन्दगी ही एक कटी हुई जिन्दगी लगने लगती है। 
उसके जीवन में कई मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य अपने मन 
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की बात कहे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उपन्यास के नायक के सामने बार-बार 
यह स्थिति आती है कि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और अपने रागात्मक सम्बन्धों 
और अपने क्रोध को किसके सामने प्रकट करे। पत्नी है नहीं, उसकी सेविका गुँगी 
है। वह कुछ बोल नहीं सकती। तब उसके सामने विकल्प यह है कि वह निशि के 
चित्र को जीवन्त मानते हुए एकान्त में अपने मन की सारी बातें उससे ही कह डाले, 
बोले, बतियाये या पुरानी घटनाओं को फिर से जीने लगे। उसमें इतना डूब जाये कि 
उसे यह आभास ही न रहे कि वह जिन पलों को जी रहा है, वे केवल स्मृतियाँ हैं। 
वह अपने मन के बहलाव के लिए यह सारे उपक्रम करता भी है। वह उन दोनों के 
बीच प्रयोग होने वाली कूट शब्दावली के बारे में सोचने लगता है, जैसे वह दोनों 
“सुबह” को “चाय का प्याला” कहते थे। जैसे चाय की प्याली हो गयी है और तुम सो 
रही हो। दोपहर के लिए नींद हो गयी है और शाम के लिए उदासी आ गयी है, जैसे 
शब्द उन दोनों ने बना लिये थे। वह याद करता है कि निशि किस तरह सज सँवरकर 
घूमने जाती थी। टेबल पर खाना परोसते हुए, चूड़ियों से भरे निशि के हाथ कितने 
सुन्दर लगते थे। निशि के साथ वह हँसता खिलखिलाता उसके खाने की तारीफ करता 
था। खरगोश के पीछे दौड़ना, टहलने जाना, चिल्लाना, चीखना सब कुछ दिनचर्या में 
शामिल हो गया था। लेकिन आज निशि को मरे चार साल हो गये हैं, तब से वह 
न तो जोर से बोला, न चिल्लाया, न चीखा। पर जाने क्यूँ आज वह सब कुछ वैसा 
ही करना चाहता है। तभी आहट होती है। वह सोचता है कि शायद निशि है, लेकिन 
वहाँ तो गूँगी थी जो चाय लेकर आयी थी। वह सचेत होने लगता है। आज जब गुँगी 
खाना लगाती है तो वह उसे गौर से देखता है। एक स्त्री को नल के नीचे नहाते देखता 
है तो लगातार देखते रहना चाहता है। यह सब उसकी नीरस जिन्दगी में फिर से 
आकर्षण पैदा कर रहा था। आज न जाने क्यूँ उसकी स्मृति में दीप्ति बार-बार कौंध 
रही है। वह सोचने लगता है कि आज अभी तक दीप्ति नहीं आयी तो उसने थोड़ी 
सी शराब भी पी ली। पाइप से दो चार कस भी खींच लिया। दीप्ति ने कमरे में घुसते 
ही सब कुछ समझ लिया। वह उसे व्यवस्थित करती है और उसे सहारा देकर बेड 
रूम तक ले जाती है। निशि की फोटो को सीधा करती है। दीप्ति उस आकर्षण का 
कारण नहीं खोज पाती। वह बेडरूम में बैठे-बैठे सो जाती है। अचानक वह महसूस 
* करती है कि उसके पास कोई है। दीप्ति उसे अपने निकट देखकर चौंक जाती है। 
अरे आप? यहाँ? सारी स्थिति असामान्य हो जाती है। रचनाकार के प्रयोग धर्मी स्वरूप 
पर, पुरुष भाव हावी हो जाता है और स्त्री प्रगतिशील होने के बावजूद समर्पित हो जाती 
है। सारी बदलाव की प्रक्रिया स्त्री-पुरुष के मिलन पर आकर ठहर जाती है। 

उपन्यासकार ने निशि की बौद्धिकता और दृष्टि सम्पन्नता उभारने के लिए एक घटना 


उपसंहार १५७ 


की प्रस्तुति की है। “ग्लोब क्लब” की मीटिंग में निशि का वह भाषण पूरी सभा में 
हलचल मचा देता है। उसने व्यवस्था में बैठे लोगों को 'कांतरों” की संज्ञा दी, जिनकी 
सैकड़ों टाँगें होती हैं। वह मानती है कि ये लोग साँपों की तरह भयानक और विषधर 
ही नहीं हैं बल्कि सांपों की तुलना में इन लोगों में विष अधिक है, इसलिए व्यवस्था 
परिवर्तन की बात बेईमानी है। वह निशि की इन सब बातों को सोचने लगता है कि 
सूखे तर्कों के बजाय चिड़ियों को देखना, उनका कलरव सुनना ज्यादा अच्छा है। यही 
सोचते-सोचते गूँगी से बतियाने की इच्छा, दीप्ति से डॉक्टर का सम्बन्ध, बूढ़ा पेंटर, 
मरी हुई पूसी बिल्ली जैसी घटनाओं को फिर से गड़्ड-मड़्ड कर उपन्यासकार एक 
असंगतता में संगत तलाश करने की कोशिश करता है। दीप्ति, केवल गूँगी और वह 
स्वयं सिर्फ संयोग से एक दूसरे से जुड़े हैं। उपन्यास का नायक, जो विधुर है, के पास 
उसकी पत्नी निशि की स्मृति है, दीप्ति के पास एक कमरे की दूरी, केवल के पास 
यथार्थ और गुँगी के पास विवशता है। 


इस उपन्यास को कुछ-कुछ संस्मरण शैली में लिखा गया है। कथासूत्र सूक्ष्म और 
जटिल है। उपन्यास, वर्मा जी की संवेदनशीलता को सूक्ष्मता से प्रकट करता है। 

टटेरा कोटा” का अर्थ होता है धरती के गर्भ से खुदाई में मिलने वाली सामग्री ।. 
सृष्टि के निर्माण के साथ-साथ न जाने कितनी संस्कृतियाँ पैदा होती हैं, और नष्ट हो 
जाती हैं। उन संस्कृतियों के ध्वंसावशेष 'टेराकोटा” के रूप में पुरातत्त्व से जुड़े लोग 
खोजते हैं। इसी 'टेराकोटा” को केन्द्र में रखकर लक्ष्मीकांत वर्मा ने एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए वर्मा जी की उपन्यास दृष्टि 
का अनुमान लगता है। वे कवि हैं, उपन्यासकार हैं, समीक्षक हैं और नाटककार हैं। 
उन्होंने अपनी इस प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग 'टेराकोटा” उपन्यास में 
किया है। मिति और रोहित कीश्रेमकथा कहते वक्‍त वे उपन्यासकार हैं। यह प्रेम कथा 
हस्तिनापुर के खण्डहरों में विकसित होती है। रोहित पुरातत्त्ववेत्ता है और पुरातत्त्व 
विभाग की ओर से खुदाई का कार्य करा रहा है। खुदाई में उसे सात टेराकोटा मिलते 
हैं। जिनको देखते-देखते वह महाभारत काल की घटनाओं में चला जाता है और 
समझने लगता है कि वह स्वयं सामन्त रोहिताश्व है और कम्बोज सेनापति की कन्या 
ऋतुमिता ही मिति है। जब वह रोहिताश्व और ऋतुमिता के रूप में प्रस्तुत होते हैं 
तो लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटककर रूप दिखाई देने लगता है। उनके संवाद और पूरे 
उपन्यास में बिखरी करुणा और उसकी काव्य भाषा में उनके कवि के दर्शन होते हैं 
जबकि गणेश और व्यास का बार-बार कथा-विवेचन उनका समीक्षक रूप प्रकट 
करता है। इस प्रकार वर्मा जी ने कवि, उपन्यासकार, नाटककार और संमीक्षक चारों 
रूपों का प्रगगीकरण एक ही उपन्यास में करके अपनी प्रयोगशीलता सिद्ध की है। 
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इस उपन्यास में 'मिति” एक प्रगतिशील, बौद्धिक, आधुनिक सोच वाली लड़की 
है, जो रोहित से प्यार करती है, और उसे वह सब कुछ समर्पित करने को तत्पर 
है, जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। इस समर्पण के लिए वह विवाह 
को भी गैर जरूरी मानती है। वह वैसा ही व्यवहार रोहित के साथ भी करती है, 
लेकिन अपने पारिवारिक कारणों से विवाह करने में असमर्थ है। वह खन्‍ना के यहाँ 
नौकरी करती है, और उस नौकरी का अर्थ उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। 
' रोहित एक संकोची और कायर पात्र है। वह 'मिति” से एक प्रेमिका और पत्नी 
का प्यार और अधिकार तो चाहता है, लेकिन शादी से पहले नहीं। यही पर दोनों में 
खिचाव है। वह कई बार रोहित से शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश करती है 
लेकिन रोहित इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। 'मिति” इस शारीरिक 
सम्बन्ध को शारीरिक आवश्यकता के तौर पर स्वीकार करती है। 

: वर्मा जी व्यास और गणेश के रूप में मंच पर आकर घटनाओं और उसकी 
स्थितियों का सूक्ष्म विवेचन करते हैं। साथ ही मिति के देहरादून जाकर अपने परिवार 
से मिलना और उनके लिए सर्वस्व निछावर,कर देने की पूरी कथा को विकसित होने 
देते हैं। इसमें मिति को सफलता भी मिलती है। वह अपनी बहन और भाई को 
पढ़ा-लिखाकर आत्मनिर्भर बना देती है और शादी कर देती है। एक दिन वह अपने 
को आईने में देखती है और अपने को बूढ़ा पाकर पश्चाताप करती है। उस कुण्ठा 
को वह अपनी बहन की शादी को भव्यता देकर दबाना चाहती है, लेकिन उसके मन 
में विषाद की रेखा दूर तक खिंचती चली जाती है। । 

वर्मा जी ने इस उपन्यास के तीन कथानकों का उपयोग किया है। रोहित-मित्ति, 
- रोहिताश्व-ऋतुमिता और व्यास-गणेश के बीच चलने वाले प्रसंग में व्यास और गणेश 
का बार-बार आना कथा-रस ग्रें बाधक बनता है। गणेश जो स्वयं लेखक हैं, नये 
मानवीय मूल्यों की व्याख्या करते हैं। व्यास पुराने दृष्टिकोणों से चीजों को देखते हैं। 
कभी इनका रूप शंका और समाधान का तो कभी आलोचनात्मक होता है। पाठक 
इनसे खीझता ही है, जुड़ नहीं पाता। यद्यपि ये पात्र अनावश्यक नहीं हैं। अनावश्यक 
अधिक बार की प्रस्तुति बन गयी है। मिति और रोहित की कथा इतनी कसी हुई और 
सजीव है कि पाठक उससे जुड़ा रहना चाहता है उसे आगे के प्रसंग को जानने की 
जिज्ञासा. बनी रहती है। उसकी तुलना में महाभारतकालीन रोहिताश्व और ऋतुमिता 
की कथा कमजोर लगती है। वर्मा जी यह बात जानते थे। इसलिए उन्होंने उस कथा 
को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उस कमजोरी को दूर कर दिया है। 
वर्मा जी ने जहाँ इस उपन्यास में शिल्प के स्तर पर इतने नये प्रयोग किये हैं 
. और भाषा को एक कथाभाषा के रूप में ढल जाने दिया है, वहीं पाण्डवों की पुरातन 
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. छवि को भी तोड़ते हुए यह दर्शाने का प्रयास किया है कि पाण्डव न्यायप्रिय और 
सहदय ही नहीं वह अन्यायी और हृदयहीन भी थे। 

वर्मा जी ने मिति को आधुनिक और स्वच्छन्द विचारों और विवाह पूर्व शारीरिक 
सम्बन्ध बनाने में विश्वास रखने वाली युवती के रूप में चित्रित किया, लेकिन उपन्यास 
के अंत तक उसे अपने परिवार के प्रति समर्पित सदस्य के रूप में दिखाकर एक 
जिम्मेदारी निभाने वाली आधुनिका बना दिया है। जो अपने परिवार .के लिए अपने 
जीवन को भी उत्सर्ग कर सकती है। मिति ने जिस प्रकार के निर्णय लिये हैं और 
उसके फलस्वरूप जो तनाव और विडम्बनाएँ झेली हैं, उनकी प्रस्तुति के लिए वर्मा जी 
जैसे समर्थ उपन्यास की ही जरूरत पड़ती है। 

वर्मा जी ने अपने उपन्यास 'कोयला और आकृतियाँ” के माध्यम से उच्च वर्ग 
और उच्च शिक्षित समाज की सोच, मानसिकता और जीवन-शैली को प्रस्तुत किया 
है। उन्होंने कई प्रसंगों के माध्यम से यह चित्रित किया है कि इस वर्ग के लोग 
दार्शनिकता को 'फैशन' और दैहिक व्यापार' को सामान्य आवश्यकता के खूप में 
स्वीकार करते हैं। इस उपन्यास की भी बुनावट पारम्परिक उपन्यासों की तरह नहीं 
है। मिस्टर चटर्जी शिक्षा से जुड़े हैं। उनके साथ मिसेज शर्मा, मोना जीवन, मिसेज 
बातला, मिसेज भगत रहते हैं। मिस्टर चटर्जी की छवि एक उच्च शिक्षित तथा त्यागी 
आदमी के रूप में बनी हुई है जो अपनी वसीयत में अपने शरीर और आँखों को 
विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए दान देने के लिए लिख चुके हैं। उनकी स्वच्छन्द जीवन 
शैली किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। मिस उपरेती द्वन्द्द से परेशान होकर उनसे 
दूर रहना चाहती हैं, लेकिन वह समझा-बुझाकर उन्हें फिर वहीं रहने को तैयार कर 
लेते हैं। प्रोफेसर चटर्जी और मिसेज शर्मा से मोना का जन्म हुआ। उन्होंने नैनीताल 
की सम्पत्ति मोना के नाम कर दी। पर मिसेज शर्मा उस वसीयत को फाड़ देती हैं 
कि इससे असलियत मोना के सामने आ जायेगी। नोरा और जिम, मधु, मिसेज 
मेहरोत्रा, शेखर जैसे पात्र इस संस्कृति के या तो पोषक हैं या उससे किसी न किसी 
रूप से लाभान्वित होने के नाते सहयोगी हैं। 

यह उपन्यास एक छोटे से विचार पर आधारित है, जिसे वर्मा जी ने अपने 
लेखकीय प्रतिभा से उपन्यास का विस्तार दे दिया है। 

. लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने उपन्यास "तीसरा प्रसंग” में एक नया प्रयोग और 
किया। उन्होंने जीवन्त पात्रों के साथ-साथ चित्र, एलबम और अनेक युग्म-चित्रों को 
भी पात्र बना दिया है। जयन्ती, शंकर, दामोदर, केवल, मिस्टर कपूर, वीणा, दीपक, 
रेखा तथा रंगीन चिड़िया उपन्यास के जीवित पात्र हैं। यह सारे पात्र प्रश्नों को पैदा 
करते हैं। शंकर, जयन्ती को बचपन से चाहता था, फिर जयन्ती ने उसे क्यों नहीं 
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चाहा। जयन्ती के संकट के समय में शंकर अचानक कैसे आ जाता है। शंकर दयालु 
है, फिर अपराधी कैसे बन गया? पाँच साल तक केवल के साथ रहने के बाद भी 
वह केवल की ही क्यों नहीं हो सकी? इन प्रश्नों के उत्तर, उपन्यास में पिरोयी गयी 
घटनाओं से मिलता है। 


रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि मिसेज केवल का प्रचलित नाम जयन्ती दीदी 
है। वीणा, जयन्ती (मिसेज केवल) की बेटी है। वीणा माँ के संदूक में एक तस्वीर देखती 
है। वीणा ने एम.ए. पास किया है। आगन्तुक आकर वीणा से पूछता है कि मैं क्‍या 
मदद कर सकता हूँ। वह मना कर देती है। आगन्तुक कहता है कि ऐसी ही तुम्हारी 
माँ भी बेवकूफ है। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति केवल ही था। 


इस रहस्योद्घाटन के बाद वर्मा जी रहस्यों की पर्त दर पर्त खोलते हुए शंकर, 
दीपक, वसंती, डॉ. जोशी के चारों तरफ इस उपन्यास को घुमाते रहते हैं। यह रहस्यों 
में लिपटी कथा इतनी रोचक बन गयी है कि पूरा उपन्यास पढ़े बिना छोड़ने का मन 
नहीं करता। वीणा के सौन्दर्य के सम्बन्ध में कहता है कि वह चाहता है कि तुम हमेशा 
मेरे सामने बैठी रहो। वीणा की नजर में स्रौन्दर्य की परिभाषा अलग है। वह कहती 
है कि जो काम में आये वही सुन्दर है। यही विचार शंकर के प्रति जयन्ती का है। 
वह कहती कि नानसेन्स होने के बाद भी वह जरूरत से ज्यादा मानवीय है। इसी तरह 
मिसेज कपूर की भी अतीत कथा है। सब जानते हैं कि कपूर अच्छा आदमी नहीं 
लेकिन वास्तव में वह अच्छा आदमी था। वह सबकी सहायता करता था। मिसेज वर्मा 
की मृत्यु पर भी उसने काफी मदद की। 


इस प्रकार की तमाम विसंगतियों को प्रस्तुत करते हुए यह उपन्यास समाप्त 
होता है। जयन्ती के इर्द-गिर्द न जाने कितने पात्र हैं। इतने पात्रों को लेकर जयन्ती 
अपनी कमजोरियों के बावजूद न्नलती है। दामोदर, शंकर, मिसेज कपूर, वसंती, रेखा, 
दीपक और वीणा सबकी वह केन्‍्द्र-बिन्दु है। जयन्ती के पात्र को लेकर वर्मा जी का 
प्रयोग, दायित्वबोध को प्रस्तुत करता है। जयन्ती के इर्द गिर्द भीड़ में तमाम अच्छे-बुरे 
चेहरे हैं, लेकिन वह वर्मा जी की लेखनी कौशल से अपनी-अपनी मानसिकता के साथ 
उभरे हैं। वर्मा जी ने जटिल कथानक को विसंगतियों के साथ उपन्यास में बड़ी 
कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा का सबसे महत्त्वपूर्ण उपन्यास है मुंशी रायजादा। वर्मा जी इस 
उपन्यास को पसंद भी करते थे। वह इसे तीन खण्डों में लिखना चाहते थे लेकिन 
बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के कारण यह संभव नहीं हो सका। पहला खण्ड पूरा 
करने के बाद उन्होंने दूसरे खण्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। उनके कागजातों में 
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रायजादा भाग-२ की रूपरेखा मिली है। इसी तरह एक अधूरा उपन्यास मानसी भी 
मिला है, जिसका थोड़ा हिस्सा ही लिखना बाकी रह गया था। मुंशी रायजादा (भाग 
२) और “मानसी” पूरा नहीं हो सका। लेकिन मुंशी रायजादा (भाग-१) अपने-आप 
में पूर्ण, सार्थक और संतोषप्रद उपलब्धि है। ऐसी दुर्लभ उपलब्धि किसी-किसी 
साहित्यकार को ही मिल पाती है। 


मुंशी रायजादा उपन्यास केवल इतिहास पर आधारित नहीं है। उसमें लोक 
वार्ताओं, आस्थाओं, विश्वासों और अवधारणाओं को उपन्यास के कथानक में शामिल 
किया गया है। उपन्यास के फ्लैप पर कथासार के रूप में बताया गया है कि यह एक 
अभिशप्त खानदान की कथा है, जो छः पीढ़ियों के बाद धूल में मिल जाता है। गुमनाम 
हो जाता है, लेकिन फिर एक विशालकाय वट वृक्ष की भाँति खड़ा हो जाता है, और 
अपने समय के जीते-जागते मूल्यों का निर्माण करता है। उनके लिए संघर्ष करता है 
और अपने मिटने के लिए समस्त साधन जुटाकर पुनः मिट जाता है। लेकिन उन्हीं 
के बीच से फिर कोई दूसरा मुंशी रायजादा का वंशज मूल्यों को लेकर जीने की 
कोशिश करता है और धूल में दबी हुई दूब की तरह फिर से उग आता है। मुंशी 
रायजादा की कथा इतिहास की खमीर में रचौ-बसी है। इसमें यदि इतिहास ढूँढ़ेंगे तो 
कथा छूट जायेगी, और यदि केवल कथा तलाशेंगे तो वैज्ञानिकता के कुतर्क में 
किंवदन्तियों, मिथकों, लोक-मानस की मिट्टी में रचा-बसा जीवन छूट जायेगा। 


वर्मा जी के इस उपन्यास में सोनारगढ़ बस्ती के मानसिक फलक पर तीन टीलों 
पर बसी जागीर है। यहाँ गाँव, थापनदेव, ग्राम देवता, कुल देवता, सती माई का चौरा, 
वटवृक्ष, कुबरा दादी, परित्यक्ता राजेश्वरी, कजरीबाई और बेगम सिद्दीकी अपनी 
पूर्णता के साथ उपस्थित हैं। 


इस उपन्यास में पथरकटरुट, बनजारे, नट, थारू जाति के लोग भी अपनी 
नैसर्गिक कलात्मक क्षमता के साथ मिलते हैं, जिन्हें अंग्रेजों की दमन नीति ने जरायम 
पेशा बना दिया। वे दर-दर भटकने के लिए अभिशप्त हो गये, लेकिन अभी भी उनमें 
कलास्थापत्य और संगीत के धुँधले उच्छिष्ट बाकी हैं। इस उपन्यास में संस्कृतियों की 
पर्तों की गहराइयों में सोयी समाज की उथल-पुथल जिन्दा है। सामंत और फिरंगियों 
के बीच तनाव में मुंशी रायजादा भी मौजूद है। 


ये कुछ संकेत हैं जिनमें मुंशी रायजादा का पूरा सन्दर्भ सामने आ जाता है। 


उपन्यास के पहले खण्ड में १८०५ से १८५४७ तक का इतिहास है। मुंशी 
रायजादा, तीस हजारी मनसबदार थे। मुंशी नौबतराम के पिता महामाया चरण, 
अंडमान में कालापानी की सजा काट रहे हैं। दूसरे खण्ड में मनियारगढ़ की कथा है। 
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सोनारगढ़, शेषमहल, थापनदेव, सत्तीमाई, लक्ष्मीकांत की वापसी, चाँदोपार, अंतराल, 
सोनारगढ़ का प्रजालोक, मुंशी रायजादा अदालत में, मोह से माया तक की यात्रा के 
जरिये उपन्यास पूरा किया गया है। लक्ष्मीकांत वर्मा स्वयं भी “लक्ष्मीकांत' के रूप में 
इस उपन्यास में मौजूद हैं, जो 'रिसर्च स्कालर” के रूप में खोज कर रहे हैं। 


इसमें अंग्रेजों की कुटिलता, भारतीयों को बाँटने की साजिश, अपमान, टूटते 
संयुक्त परिवार और दरकती आस्थाओं की तमाम घटनाएँ हैं। यह उपन्यास पूरी 
भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करता है। वर्मा जी ने थापनदेव, सत्तीमाई, चाँदोपार से 
जुड़ी किंवदन्तियों, लोकविश्वासों और कथाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके 
ग्रामीण परिवेश को जिन्दा कर दिया है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा के सभी उपन्यासों में नव्यताबोध और नये प्रयोग मिलते हैं 
जिनके कारण वे जटिल भी हो गये हैं, लेकिन 'टेराकोट' और “मुंशी रायजादा' 
उपन्यासों में उन्हें विशेष सफलता मिली है। यह दोनों उपन्यास चर्चित रहे हैं। 
लक्ष्मीकांत वर्मा को साहित्य में जिन्दा रखने के लिए उनका उपन्यास “मुंशी रायजादा! 
अकेला ही काफी है। लक्ष्मीकांत वर्मा का समीक्षक रूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। नयी 
कविता आन्दोलन में लक्ष्मीकांत वर्मा की भूमिका सर्वविदित है। नयी कविता को 
प्रतिमानित करने का काम भी उन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में नयी 
कविता के स्वरूप और औचित्य पर लेख लिखे। प्रयोगवादी कविता में पाश्चात्य चिन्तन 
को नकारते हुए भारतीय संदर्भों और परम्पराओं पर केन्द्रित होने के महत्त्व को स्पष्ट 
किया। 'परिमल'” की गोष्ठियों में बहसें की। वर्मा जी, अपनी पूरी क्षमता या अपने 
लेखों और व्याख्यानों के जरिये नयी कविता आन्दोलन को मजबूत करते रहे। 

वर्मा जी के सैकड़ों लेख पत्र-पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं, जो उनके समीक्षक 
रूप के प्रमाण हैं। उनमें से कुछु लेख पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। जिनसे वर्मा जी 
का समीक्षक रूप सामने आया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित उनके 
कविता संग्रह “आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा” में नयी कविता पर केन्द्रित उनकी 
लम्बी भूमिका, नयी कविता के प्रतिमान और नये प्रतिमान पुराने निकष। इन तीनों 
पुस्तकों ने उनके समीक्षक रूप को निखार दिया। यद्यपि समीक्षक के रूप में उनकी 
छवि पत्र-पत्रिकाओं में छपे लेखों के जरिये बन चुकी थी, लेकिन उनकी ये पुस्तकें 
प्रकाशित होने पर उनके समीक्षक रूप को स्थायित्व मिल गया। 

“आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा” की भूमिका में वर्मा जी ने नयी कविता के 
चिन्तन को स्पष्ट किया है। उन्होंने नवीनता और आधुनिकता के सन्दर्भ में विस्तार 
से लिखा है। वर्मा जी नवीनता और आधुनिकता को “फैशन” से नहीं वरन्‌ भारतीय 
जीवनदृष्टि के पुनर्मंथन और भारतीय काव्य दर्शन पर आधारित मानते हैं। उन्होंने 
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चिन्ता व्यक्त की है कि हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को भश्रमवश विदेशी मान लिया 
गया है। 

“नयी कविता के प्रतिमान” के प्रकाशन ने लक्ष्मीकांत वर्मा को समीक्षक' के रूप 
में स्थापित कर दिया। वे नयी कविता पर पुस्तक लिखने वाले और उस कविता को 
प्रतिमानित करने वाले पहले समीक्षक बन गये। उन्हें देश के प्रतिष्ठित रचनाकारों ने 
नयी कविता का आदि आचार्य कहा। इसी पुस्तक में उन्होंने 'लघुमानव” की अवधारणा 
प्रस्तुत की और उसके स्वरूप का विवेचन किया। यह पुस्तक खूब चर्चा के केन्द्र में 


: रही। 


वर्मा जी की तीसरी पुस्तक “नये प्रतिमान : पुराने निकष” आयी। उन्होंने स्पष्ट 
किया कि समय के परिवर्तन के साथ पुराने निकष पर नये प्रतिमानों की स्थापना, 
अगर हो भी जाती है तो वह स्थायित्व नहीं पा सकेगी। वे मानते थे कि कवि का सत्य 
ही उसकी कविता होती है। कविता में कवि, सत्य के जितने नजदीक होगा वह कविता 
उतनी ही सशक्त होगी। 


लक्ष्मीकांत वर्मा ने भुवनेश्वर प्रसाद शोध संस्थान, शाहजहाँपुर से प्रकाशित 
'भुवनेश्वर साहित्य” पुस्तक में ३० पेज की भूमिका लिखी है। यह भूमिका भुवनेश्वर 
के व्यक्तित्व और कृतित्व” को समझाने के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा है। 
इसी प्रकार 'फिराक - सदी की आवाज' में लक्ष्मीकांत वर्मा का लेख 'मैंने इस आवाज 
को पाला है मर मर के फिराक, आज जिसकी नर्म लौ है शमये मेहरावे हयात में 
फिराक साहब की पूरी तस्वीर उभर आयी है। 


वर्मा जी के समीक्षक रूप के बारे में तमाम लेखों और उनकी उपलब्धियों की 
चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर अधिक विस्तार का कोई औचित्य नहीं बनता। 
वर्मा जी की पुस्तक “नयी कवित्त के प्रतिमान', “नये प्रतिमान : पुराने निकषष” और 
आधुनिक कवि : लक्ष्मीकांत वर्मा की भूमिका में नयी कविता के स्वरूप विवेचन, 
प्रतिमानीकरण और “लघु मानव” की अवधारणा, लक्ष्मीकांत वर्मा के समीक्षक रूप की 
बड़ी उपलब्धियाँ हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने हिन्दी-नाट्रय-लेखन के साथ-साथ नाट्य-समीक्षक नाट्रय 
निर्देशक और रंगकर्मी की भूमिका भी निभायी। उन्होंने "रोशनी एक नदी है” नाम से 
उस समय एक प्रयोगशील नाटक लिखा जो काफी चर्चित रहा। इस नाटक में नये 
नाट्य-शिल्प, नयी नाट्य-भाषा और नये नाट्रय-कथ्य का प्रयोग किया। इसमें मानव 
नियति को कथ्य के रूप में रखकर नाटक रचा गया है। इससे पहले भुवनेश्वर ने 
ऐसे प्रयोग करके सबको चमत्कृत कर दिया था, लेकिन वे अल्पायु में ही दिवगंत हो 
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गये, और वह नाट्रयधारा रुक गयी। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसमें गतिशीलता जोड़कर एक 
और नया प्रयोग किया। “रोशनी एक नदी है” में एक जुलूस आने की सूचना है। पहले 
दृश्य में “आम आदमी” को मारने की साजिश है, भीड़ उस वृद्ध पर पथराव कर रही 
है। इसके बाद सामान्य जीवन की असंख्य समस्याएँ नाटक में उभरती हैं। घर, 
परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, पति-पत्नी, सरकारी तन्त्र पर चोट और इन सबके 
बीच घिरा असहाय मानव। यही आज के मानव की नियति है। 
पूरे नाटक में एक बात पूरी तरह से उभरकर आती है कि आम आदमी के 
लिए किये गये सारे उपक्रम - जुलूस, भाषण, नारेबाजी, वाद, विवाद, वक्तव्य, चुनाव 
वगैरह सब व्यर्थ हैं, आम आदमी के लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मीकांत वर्मा 
ने इसी पीड़ा को “अपना अपना जूता” में भी व्यक्त किया है। 
“राम राज को लाना है, अक्लमंद कहलाना है 
सबका जूता अपना जूता, अपना जूता सबका जूता। 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने जितने भी मंच नाटक लिखे वे सब आम आदमी के इर्द-गिर्द 
हैं - आदमी का जहर, तिन्दुविलम, सेतुबंध, सीमान्त के बादल, अपना अपना जूता, 
ठहरी हुई जिन्दगी, पर्तों की आवाज, राख के स्तूप, कालिदास का निर्वासन, मैना, बहू 
बेगम और रोशनी एक नदी है जैसे मंच नाटक इसके उदाहरण हैं। इन नाढकों में 
से अधिकांश का मंचन हुआ और वे सफल भी रहे। 


यद्यपि वर्मा जी की ख्याति “रोशनी एक नदी है'' अपना अपना जूता, आदमी 
का जहर, सेतुबंध और सीमान्त के बादल से हुई, लेकिन उन्होंने न जाने कितने 
रेडियो नाटक लिखे, जो धारावाहिक रूप में आकाशवाणी इलाहाबाद द्वारों वर्षों तक 
प्रसारित किये जाते रहे हैं। वर्मा जी के प्रमुख रेडियो नाटकों के रूप में जीनत महल, 
इन्द्र धनुष, आग के फूल, ताश का महल, घर के बाहर, परामर्श दाता, जीजा जी 
आये, नीलम की अँगूठी, पाँच बजे शाम, पहला घूँट, दीपावली की रात, श्रीमती 
काशीनाथ, कुब्जा, बारह बजे दोपहर, अग्नि परीक्षा, उस रात के बाद, आकाश गंगा 
की छाया में, रबर का बबुआ, कालबेल, धरती बुलाती है आदि के नाम लिये जा 
सकते हैं। 

यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि लक्ष्मीकांत वर्मा के उपलब्ध नाटकों को दो वर्गों 
में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में रेडियो नाटक तथा दूसरे वर्ग में मंच नाटक। 

रेडियो नाटक उनकी आय के साधन थे। इन नाटकों में भाषा, श्रोताओं को 
ध्यान में रखकर प्रयोग की .जाती थी। इनका कथ्य, पारिवारिक संदर्भो को केन्द्र में 
रखकर बुना जाता था। उनकी बुनावट भी अधिक जटिल नहीं होती थी। लेकिन वर्मा 
जी रेडियो नाटकों में भी अपनी क्षमताभर नये प्रयोग कर ही देते थे। 
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मंच नाटकों में वर्मा जी की रचनात्मकता, उन्मुक्त रूप से प्रकट हुई है। इन 
नाटकों में रेडियो नाटकों जैसा दबाव नहीं होता था। इसलिए वर्मा जी के मंच नाटक 
रेडियो नाटकों की तुलना में कहीं अधिक प्रयोगशील और जटिल हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा “आम आदमी” के पक्षधर थे। “लघु मानव” की अवधारणा उन्होंने 
प्रस्तुत की थी। इसलिए वर्मा जी के मंच नाटकों का मूल स्वर "आम आदमी” की 
नियति को प्रकट करता है। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने आजादी की लड़ाई सक्रिय कांग्रेंस सदस्य के रूप में लड़ी थी। 
वह गांधी जी से प्रभावित थे, और उनके सपनों का भारत बनाना चाहते थे। गांधी 
जी की हत्या के बाद कांग्रेस से उनका मोह-भंग हो गया और वे कांग्रेस की सदस्यता 
से त्यागपत्र देकर लेखन में सक्रिय हो गये। लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर 
वे राजनीति में फिर से रुचि लेने लगे, लेकिन इस बार उनकी भागीदारी एक लेखक 
के रूप में थी। सक्रिय राजनीति में आने के लिए डॉ. लोहिया ने उनसे कई बार कहा 
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक लेखक के रूप में उन्होंने लोहिया जी को सक्रिय 
सहयोग देने का वचन दिया और उसी वचन क्र निर्वाह के लिए वे आजन्म समाजवादी 
चिन्तक, विचारक के रूप में राजनीतिक लेखन करते रहे। 

लोहिया जी से उनका जुड़ना ओर उनसे प्रभावित होना आकस्मिक नहीं था। 
आनन्द भवन में रहकर जब लोहिया जी कांग्रेस की सक्रियता बनाये हुए थे, तब वर्मा 
जी की उनसे काफी निकटता रही थी। उसके बाद बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के 
शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोहिया जी के नेपाल चले जाने और वहाँ से 
कांग्रेस रेडियो के जरिये प्रसारण के समय वर्मा जी इलाहाबाद और उसके आस-पास 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गुप्त सूचनाएँ देने का काम करते रहे थे। लक्ष्मीकांत वर्मा ने 
१६४२ से १६४५ के बीच स्वयं भी भूमिगत जीवन बिताया और लोहिया के 
क्रियाकलापों को नजदीक से देखा था। इसलिए गांधी जी की हत्या के बाद लोहिया 
थीसिस को जब स्वीकृति मिली और उनकी विचारधारा और कार्यशैली उभरकर सामने 
आयी, तो वर्मा जी को लगा कि गांधी जी के बाद अकेले लोहिया जी ही ऐसे व्यक्ति 
हैं जो देश को नयी दिशा दे सकते हैं। 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने लोहिया के विचारों को निरन्तर अपने लेखन के जरिये 
जनसामान्य तक पहुँचाया। उनके सैकड़ों लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 
समाजवाद और लोहिया की व्याख्या करने वाली उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं 
लेकिन उनकी पुस्तकों में से तीन पुस्तकें समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया', डॉ. 
राम मनोहर लोहिया” और “समाजवादी आन्दोलन : लोहिया के बाद” प्रमुख हैं, जिनकी 
काफी चर्चा हुई। 


१६६ लक्ष्मीकांत वर्मा 


लक्ष्मीकांत वर्मा की पहली पुस्तक में गांधी की हत्या के बाद की स्थिति से लेकर 
लोहिया की मृत्यु तक की स्थितियों का विश्लेषण है। इसमें लोहिया गांधी और मार्क्स 
का तुलनात्मक अध्ययन है और समाजवाद का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है। दूसरी 
पुस्तक में डॉ. लोहिया का जीवनवृत्त और जीवनसंधर्ष है, तीसरी पुस्तक समाजवादी 
आन्दोलन :: लोहिया के बाद” में लोहियावादी आन्दोलनों के उतार-चढ़ाव और 
समाजवादी पार्टी के गठन का ऐतिहासिक विवेचन है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा का राजनीतिक लेखन, राजनीतिज्ञों को नयी दिशा देने और 
लोहिया जी के नये भारत के निर्माण में सहयोग देने के उद्देश्य से किया गया है 
इसलिए उन्होंने इसमें रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं, और ऐतिहासिक भूलों को, भविष्य 
में सुधार लेने के लिए चेतावनी भी दी है। स्वाभाविक ही था कि वह किसी राजनीतिक 
या व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, वचनबद्धता और दायित्व 
बोध के कारण राजनीतिक लेखन की ओर मुड़े। उनका राजनीतिक लेखन सोदुदेश्य 
और महत्त्वपूर्ण है। 


लक्ष्मीकांत वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करने के बाद 
जब निष्कर्ष निकालते हैं तो वे एक ऐसे कठोर जीवट के व्यक्ति के रूप में उभरते 
हैं, जिन्होंने लेखन को आजीविका का साधन बनाया और उसी से प्राप्त धन से परिवार 
का भरण-पोषण किया। बड़े-बड़े प्रकाशन संस्थानों से जुड़कर अथवा उनसे प्रकाशित 
होने वाली पत्रिकाओं के संपादक के रूप में स्थापित होकर वह आरामभरी जिन्दगी 
गुजार सकते थे, लेकिन वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। शायद आजकल जिस प्रकार 
की व्यावहारिकता की आवश्यकता इस समाज को है, वह व्यावहारिकता लक्ष्मीकांत 
वर्मा में नहीं थी। वे अपनी प्रतिबद्धता, सच्चाई, ईमानदारी और सिद्धान्तप्रियता के 
कारण ऐसे किसी फ्रेम में फि#नहीं हो सके। जहाँ गये वहाँ से निशाश और आहत 
होकर लौटे या फिर उस फ्रेम को स्वयं ही तोड़कर बाहर आ गये। सच्चाई और 
ईमानदारी के साथ अपनी शर्तों पर जीने और लिखने का जो पुरस्कार एक सच्चे 
लेखक को मिलता है, वह उन्हें भी मिला। निराला की परम्परा भुवनेश्वर से होती हुई 
लक्ष्मीकांत वर्मा तक पहुँची। 

वे एक संयुक्त परिवार के मुखिया थे और उन्होंने अपने भरे-पूरे परिवार को 
प्रेम ओर अनुशासन की डोर से विपन्नता की दशा में भी बॉँधे रखा था। लेकिन 
विपन्नता की जिन स्थितियों को उन्होंने भोगा था वह उनके लेखन में खीझ, बिखराव, 
विद्रोह, कुण्ठा, व्यंग्य, तिक्तता, कटुता और हताशा के रूप में प्रकट हुई। यह उनकी 
स्वयं की भोगी हुई पीड़ा थी, इसलिए वे संवेदना के हर स्पंदन को आसानी से पकड़ने 
और उसे प्रस्तुत करने में सफल हो सके। इसके लिए जिस शिल्प और जिस कथ्य 


: उपसंहार - १६७ 


की जब जरूरत हुई उसके अनुरूप प्रयोग किया। वे उनके नये प्रयोग माने गये। 
लक्ष्मीकांत वर्मा की यह नैसर्गिक प्रतिभा थी कि वह किसी एक ही शैली अथवा शिल्प 
से बँध नहीं सके। समीक्षक उनसे ठहराव की उम्मीद करते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा 
के जीवन में ठहराव नहीं, गतिशीलता थी। वे गतिशीलता को ही जीवन और लेखन 
का आधार मानते थे। वे जानते थे कि सच्चाई वह नहीं है जो दिखाई या बताई जा 
रही है। सच्चाई तो कुछ और ही है जो अभी तक उजागर नहीं हुई है। वह बहुत 
घिनौनी और वीभत्स है, उसे खोजना पड़ता है। आम आदमी इस सच्चाई के नीचे 
पिस रहा है। यह उसकी नियति है। उसकी पक्षधरता करने वाला कोई नहीं है। आम 
आदमी की पक्षधरता और हित के लिए प्रचारित और प्रायोजित सारे हथकंडे निरर्थक 
हैं। 

.. लक्ष्मीकांत वर्मा ने जिस विधा में भी लिखा, उसे अपनी सोच और नये शिल्प 
से उपकृत किया। यही कारण है कि उनकी कविता, कहानी, उपन्यास, समीक्षा, नाटक 
और राजनीतिक विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें महत्त्वपूर्ण हैं और उपलब्धिपरक साबित 
हो सकीं। वह अपने समय सत्य को प्रस्तुत करने में सफल हो सके। 
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लक्ष्मीकांत वर्मा का जीवन-क्रम 
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रुधौली, जिला बस्ती, उ.प्र. 


प्रारम्भिक शिक्षा-सेवा समिति, विद्या मन्दिर, इलाहाबाद में हुई। 
इण्टर की परीक्षा कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद से उत्तीर्ण। 
इविंग क्रिश्वियन कॉलेज, इलाहाबाद में बी.ए. में प्रवेश लिया। 
किन्तु अध्ययन बाधित। 


छात्र राजनीति छोड़कर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य। 


इलाहाबाद और उसके आस-पास के क्रान्तिकारियों तक गुप्त संदेश 
पहुँचाने का दायित्व निभाया। 


बंगाल के अकाल में वहाँ का दौरा किया। 
ढाका, मुर्शिदाबाद में अकाल-पीड़ितों के बीच रहकर सहयोग किया। 


हिन्दुस्तानी तालीम संघ, वर्धा में अध्यापन। 
श्रीमती सावित्री देवी से विवाह। 


कांग्रेस से त्याग-पत्र। 


प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य का गम्भीर अध्ययन। 
साहित्यिक सक्रियता। आदर्श कला मंदिर के संस्थापक संदस्य। 


भूख, रात की मंजिल, कोणार्क आदि का मंचन। परिमल संस्था के 
सदस्य और संयोजक। 


२६, ३०, ३१ दिसम्बर को प्रयाग में आयेजित प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
के वार्षिक अधिवेशन में लोहिया के विचारों से प्रभावित। 


तिन्दुविलम नाटक संग्रह का भारती भवन से प्रकाशन। 
रामायण मेला के संयोजक। 


१५ नवम्बर १६५६ को सेतुबंध संस्था की स्थापना। संस्था के संस्थापक 
अध्यक्ष । चन्द्रगुप्त नाटक का निर्देशन। 
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खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास का किताब महल से प्रकाशन। 
२८ अक्टूबर, १६६१ को पैलेस थियेटर में अन्धा युग का मंचन। 
२४ अक्टूबर, १६६२ को वर्मा जी के नाटक बहूबेगम का मंचन। 
२४ अप्रैल, १६६५ को सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज में अपना अपना 
जूता का मंचन। 

अंग्रेजी हठओ और हिन्दी आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। 


रेडियो और सरकारी कामकाज में हिन्दी की उपेक्षा पर अखिल 
भारतीय भाषा सम्मेलन के तहत्‌ सात वर्ष तक किसी भी सरकारी 
कार्यक्रम में सम्मिलित न होने का संकल्प। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से आधुनिक कवि-लक्ष्मीकान्त वर्मा 
नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन । 


जन-साप्ताहिक का संपादन। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग के भाषा आंदोलन और राजर्षि 
पुरुषोत्तम दास टण्डन अमृत महोत्सव के कार्य संयोजक। 


एज ऑफ इनलाइटमेंट न्यूज सर्विस, महर्षि महेश योगी संस्थान, नई 
दिल्ली के कार्यकारी सम्पादक। 

चित्रकूट चरित खण्ड काव्य का प्रकाशन। 

उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान सम्मान” से सम्मानित। 


समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया तथा डॉ. राममनोहर लोहिया 
नामक दो छुस्तकों का प्रकाशन। 


भुवनेश्वर प्रसाद शोध संस्थान, शाहजहाँपुर के परामर्श मण्डल के सदस्य । 
लखनऊ प्रवास। 


उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ तथा उ.प्र. भाषा संस्थान लखनऊ के 
कार्यकारी अध्यक्ष। 


भुवनेश्वर प्रसाद शोध संस्थान, शाहजहाँपुर के “भुवनेश्वर पुरस्कार” से 
पुरस्कृत । 

समाजवादी आंदोलन : डॉ. लोहिया के बाद, का प्रकाशन। 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद द्वारा एकेडमी सम्मान। 

“नये प्रतिमान : पुराने निकष” पुस्तक का पुनः प्रकाशन। 


१६६७ 
२००० 
२००१ 
२००२ 


लक्ष्मीकांत वर्मा 
उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा डॉ. लोहिया अति विशिष्ट सम्मान। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा "साहित्य वाचस्पति” की मानद उपाधि। 


गंगा यमुना साप्ताहिक के स्तम्भ बात की बात का नियमित लेखन। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का इतिहास तथा डॉ. प्रभात शास्त्री की 
जीवनी लेखन में सक्रिय। 


१७ अक्टूबर, २००२ को प्रीति नर्सिंग होम, इलाहाबाद में स्वर्गवास। 


शक 
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